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व्यक्ति ओर वाड्सय, ...... 


ले: व्यक्ति की वर्तमान श्राचार-स्थिति के साहित्य के लिए कसीटी मानने 
फो तस्यार नरीं। हाँ, इन्द्ास्मक् भीतिकयाद से व अ्रन्तर-गानस का 
ऐतिट्ाप्तिक श्रष्ययन करने की चेश श्रावश्वक समझता ६। यह प्रश्न वास्तव 
में विवाद-अस्त है फ्ि लेखक की साहित्यिकनट्ृति श्र श्रन्य कार्यों में विच्छेद 
कर्दाँ तक होना चाहिए | है 
आलोचना करते समय श्रालोचक रचना को तो श्रोखों के सामने रखता ही 
है, परन्तु वह स्चनाकार की उस रचना के पीछे रहने चाली स्पष्ट ग्रथवा अ्रत्पए 
तल्वीर को भी नहीं मुला सकता। नवीन प्रालोचना दृष्टि में बेशानिक तट्स्थता 
प्रधागारमता, पूवरग्नदविरहित दोना श्रधिक चाद्य जाता है। मगर साहित्य, चार 
समाजोपयोगी हो, चादे गभित सामाजिक प्रयोजनयती वस्तु हो, निर्मित होता है 
व्यक्ति द्वासा ही शरीर पदान्युना भी जाता है व्यक्ति ही के द्वारा-सिवा नायक 
या चित्रस्ट जैसे सादित्य-प्रकारों के, जहाँ सामूद्दिक आनन्द-ग्रह्ण ही सम्भव 
होता है| ऐसी अवस्था में बातमय की रचना से जब व्यक्ति काव्कर श्रलग 
नहीं किया जा सकता तब आलोचना में वह कैसे सम्मय है । 
उदादरणार्थ, एक लेखक 'क्ष! है। मैं व्यक्तिगत जीवन में जानता हूँ कि वे 
दुश्चरित्र हैँ, अनीतिमय जीवन व्यत्तीत करते हैं, उनका आदर्श कोई भी सम्य- 
मनुष्य समाज के लिए सामने नहीं रख सकता । जीवन में ये श्रत्यन्त श्र-सामाजिक 
हैं; यद्द सब में उनके व्यक्तिगत समीपत्तर परिचिय से जानता हूँ। परन्तु उनकी 
झृतियाँ लीजिये; अ्रत्यन्त वलिए-्चरित्र व्यक्त करती हैँ; नीतिमय और श्रादर्श- 
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समाज की अवतारणा में वे सहायक हैं । ऐसी अवस्था में क्या मेरा यह कर्तव्य नहीं 
ही जायगा कि में उनकी कृति की, प्रशंसा कृति की निष्पक्ष आलोचना के समय 
, औ्रौर उतने समय के लिए बिल्कुल भूल जाऊँ कि इस कृति के पीछे किस 
प्रकार का व्यक्ति है । जैसे सिनेमा में अथवा चूड़ी के वाजे पर जब आप गान 
सुनते हैं तब्र यद बिल्कुल भुला देते हैं कि गानेवाला ( या “ली? ) कौन है। 
सम्भव है उस गायिका के घर जाकर, किसी मजमे में या अकेले गाना सुनना 
प्रायकों नागवार गुजरे; मगर उप्की रेकार्ड आप मंगल-प्रसंगा पर वजा रहे है 
आर उस गायिका-विरहित गान के सौन्दर्य को उसी तरह ग्रहण कर रहे हैं जैसे 
फूल-विरद्धित मुगन्ध | तो क्या इस प्रकार केवल गान की प्रशंसा करनेवाला, 
मगर गायिका से कतराने वाला व्यक्ति आलोचक की कोट में था सकथा है ! 
शझाय कमज की प्रशंसा में रम जाना चाहते हैं, मगर कीचड़ से वचते हैं। 
एक कोटि के आलोचक वे भी हैं जो कमल को कमल ओर कीचड़ को 
सेन ना पसन्द करेंगे। वे कहेंगे--हाँ मीरा की कविता में भक्ति की 
घातता उच्च-कोटि की अवश्य है। परन्तु भीरा का व्यक्तिगत जीवन ? राणा 
वो द्ाउज्कर जोगी के साथ चले जाना कुछ नीति-सम्मत नददीं जान पड़ता | 
ः गा--झपया अपने नीति! शब्द की ज़्रा परिभाषा दें ! क्‍या 
है; कया जो कुछु समाज में चल रहा है श्रोर चलने दिया जा 
जिम यद्ाकदा शास्त्राधार और धर्मगुस्थों का समथन प्राप्त हो 
जादा 7, मद सत्र नीति हद? मंधथ्यू अरनाल्‍ड भी अंग्रेजी के क्रान्तदर्शी शेले की 
अप के उच्छुद्धल स्थल देख पूर्वग्रह-दूषित (:शंप५८४व) हो गया और 
गहने लगा--ऐसी व्यक्ति केसे श्रेष्ठ कि हो सकता है | बह ते शून्य में पंख 
पहक ने वाला एक स्वणु-पक्ती मात्र है, जिसके पंख अपने ही आलोक की 
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# २१ £। मगर बही श्ररनाह्इ टाल्ट्यय की अन्ना! पर लिखते 
हगय छू प झर ही गया; क्योंकि वर्दाँ उसे ईसाइयत में बहुत महत्वपूर्ण मानी 
एव + 


गेकिजो मिली | 
कि मान लीजिए शेले की कविता केवल आपके 
* मे श्राप कुछ नहीं जानते ( जेसे कालिदास या 
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४६०, ३ _ हे नंद से ट्रुग रे “ते कम जानतद । ) एसे समय आपकी थ्रालो- 
दि ए्ताद बडे छागा । कब उसके रचनाएँ ही ने ? परन्तु केवल ऋतु 
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द्वितीया नामझ कविता लिखी, जबकि उनझा पहला विवाह भी नहीं हुआ था । 
अथवा पट व्यक्ति, जो केवल इतना ही जानता दी कि पं> बालऊुृप्ण शर्मा 
कॉम्रेसी एम. एल, ए. हैँ झोर गांधीजी के भक्त हैं, क्या कभी कल्पना के 
सकता है कि बह रसमीनी-रार्भट्क कविताएं लिसने दाले ही “नवीन! होंगे ? 
वियोगीदरिजी को जिसने सत्याग्रशाश्नम में काट लेकर सफाई करते ही देखा हो 
बहू मैसे जान समता दे कि एस व्यक्ति ने बीरसतसर्द भी लिखी होगी ? ताल, 
व्यक्तित्य को जान लेने भर से, नहीं, पूरी तरह जान लेने पर भी उसकी कृति, 
यलात्मक-रना के सम्बन्ध मे कोर भी स्थापना, 'केट्गोरिकल! विधान के! रूप 
में ल्ीकृत करना खतरे से खाली नदी | जैसे बाप को जान लेने से आप बैटे के 
बारे मे निश्चय रूप से न सकते, जैसे गाँधी के द्वीरालाल झोर श्रश्ातनामा, 
झूलगोत्रट्टीन पिता दें. सुदिख्यात पुत्र भी अनुवंशशास्म्र में मिल जाते हूँ। श्रतः 
रचना से स्थनाझार के ध में कई घारणाएँ बनाकर चलने से बहत कुछ 
वष्नभंग दोने का टर रहता है। में ऋतिकारियों को कुछ श्रतिगानव समझकर 
अडा-पात्र मानता था। उस किशोरूवय में जब मेने पत्यन्ष जीवन में कुछ उन्हीं 
मूतपूत्र श्रातंकवादियाँ को देल्ला तब मेरी श्रद्धा को जैसे ठेस लगी। कोर इृंश्यो- 
रेन्स एजेण्ट जैसा नजर श्राता था, ते कोई छुई-मुर-बादी कविनुमा, कोई मरियल 
हड्डी का कंकालायशेय था, तो कोई तन्दियल बनिय्रे के समान | मेरी गलती यह 
थी कि में कुछ अतिरंजित, अवरास्तव धारणाएँ लेकर चला। अक्सर श्रालोचक 
दही करते £। उनके दिमाग में एक काठ का नाप तैयार रहता हैँ, उसी टरण्टे 
से ये लेखक की रूति फो हांकते है। जब उस नाम में कृति फिट नहीं होती, तेव 
उम्र लेखक को कोसने लगते हं। कलालोचन में सबसे बड़ी विचिच्रता यह है 
कि इसके सान मानसिक हूँ; अतः वे स्थिर, शाश्वत, सदा एक से रहने वाले 
नहीं दोते | श्रव्व तो नीति-शास्त्रविद्‌ भी कईने लगे हूँ कि अ्रच्छे-बुरे के नैतिक- 
मान भी ऐसे स्थाखु, अचल, ओर दुनिया जिस दिन बनाई उसी दिन परमात्मा 
बना दिये हो, ऐसे नहीं होते | 
आप कहेंगे, हम व्यक्तित्त के मोह से श्रातंकित न हों, लेखक के बढ़े नाम 
के सेव में न थ्राजाँव । वह अमुक-अमुक कोटि का प्रतिद्ध राष्ट्रभक्त या गो-भक्त 
या धमं-मातंण्ड है, इसलिए उसकी रदी-से रद्दी किताब को ऊँचा साद्त्यि न कह 
डालें; दूसरी ओर उत्तम साहित्य है, इसलिए यह भी न मान बैठें कि उसका 
लेखक भी कार्ट श्रप्सराजात या देवदूत होगा; तो आखिर हम जाव कहाँ ? क्‍या 
आलोचना के कोई निश्चित मान ही नहीं, सिवा इसके कि 'मिन्नरचिहिलोकः” 
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'जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी ! अब आपके सबाल का 

सही दल तो आप खुद ही पाने की कोशिश करें--सुमकिन हैं; झवका 
मेरा स्वभाव ने मिलता हो | मेरी आ्रावकी श्रभिरचि मिन्‍न हो। मुर्के रूसी 
साहित्य पसन्द है; आपकी रूस के नाम से चिद्र हो | इसलिए जबाब मे "जाव 
इस तरह का उपदेश देने के कि आप कैसे सोचे में इस समस्या को किस ते 
सोचता हूँ, यह बतलाता हूँ। 

में ऐतिहासिक इन्द्रवाद में विश्वास करना चाहता हैं। आंत इस लम्बे- 

जोड़े शब्द से घबड़ायें नहीं--में ऊपर का ही उदाहरण दे कि केब 
कला के लिए, कला? वाले सोौन्‍्दर्यवादियों की भाँति में केबल कमल की 
सुन्दरता पर मुग्ध रह कर नहीं रह जाना चाहता ( पं० पद्मरतिंह शर्मा बिहारी का 
वन्दिश की खूबी देखकर चाह-बाह कर उठे; विद्यरी एक सामन्‍्ती कवि था, वे 
यह भूल ही गये; या जैसे 'चिशंकुः में 'केशव की कविताई” में झज्ञेव उस 
एसिकप्रिया! वाले केशव के पक्ष में सी कुछ कह पाने की खोज में थे। )-- 
बैसे ही में केवल “नीति के लिए ही कल! वाले 'जीवन-साहित्यवादियों! की 
भांति कमल के अस्तित्व में भी अश्लीलता सूँघता हुआ (क्योंकि न होते कमल, 
न होते उपसेय नारी के रूपमय अंग, न होती वासना इत्यादि इत्यादि) कमल 
की निमलता में भी कीचड़ की ही गन्ध नहीं देखना चाहता | मेरा विश्वास है 
कि कीचड़ के बिना कमल उतना ही श्रसम्भव है जितना कमल के त्रिना केवल 
कीचड़ का अस्तित्व अशोभन है (में अस्तित्व की समस्या को भी देंखता हूँ, 
सीठब की सम्मावना को भी। ) बिहारी या केशव का उक्तिवेचित्र्य टीक है, 
परन्तु उसकी देशकाल-परक अनुकूलता और ओरोचित्य भी देखना होगा | झ्राज 
कोई नायिका-मेद लिखने बैठे, तो कल अखिल भारतीय महिला-सम्मेलन उस 
कवि की रचनाओं पर वहिप्कार का प्रस्ताव पास करेगा | समर तुलसीदास भी 
केदारनाथ अग्रवाल की तरह कबिता तब लिख ही नहीं सकते थे | थ्रतः हुलसी- 
दास में साम्यवाद खोजने जाना शअ्रण्डे में शोरवा खोजने जाने के समान है या 
अगर यह उपसा आपकी अपिय जान पड़े तो रूढ़ मापा में कहूँ, बीज में शाखा- 
प्रशाखा खोजने के समान यह बात है| आशय, इन्दवाद का अर्थ है कि कला 
सथी कमल का अस्तित्व कमल के बीज ( सौन्दर्य ) और कीचड़ ( असीन्‍्दर्य ) के 
परस्पर संघ्ात से ही संभव है। आप कहो कि दुनिया से असुन्दर सब मिट जाय 


और केवल 'सुन्दर से सुन्दरतम? यह सानव-जीवन हो जाय--तो यह सष्टि के 
नियम से बिपरीत है । 
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शाप कहेंगे कि कला तो नियतिकृत-नियम-रदिता है। इसे सृष्टि के नियम 
शाप कहाँ से लगाते एँ? कला तो देयायत्त, प्रातिम, चमत्कार है। एर कोई 
कालिदास नहीं हो सकता, दर कोई 'हेम्लेट' नहीं लिख सकता । माना; इसी 
शंका में गेरा उत्तर छिपा दे | मेरा विश्वास दे कि प्रतिभा दैवायत्त कोई श्र॒लोकिक 
यस्तु है ही नहीं जो कला तो कला, किसी भी रचना को निर्मित करे। कोचे 
ने जिसे प्रमा या अन्तज्ञान (इंट्यूरान) कहा है, वह भी एक रहस्यमय उंशा है। 
मनोवैज्ञानिक 2से अचेतन का कीड़ाध्यल कहने की अनुमति माँगता है। कला- 
कार का अचेतन भी उसकी कहा में व्यक्त दो सकता ४। 

यदि शाप यहाँ तक मेरी बात मान गये कि कलाकार के ब्यक्तित से 
बिलकुल विपरीत दिखाई देने वाली वस्तु उसकी कलाकृति हो सकती है, तो 
थ्रब थ्रागे चलकर यह भी देखिये कि ऐसा किन परिध्थितियों में विशेष रूप से 
सम्मय होता है १ जब कि चेतना का उपचेतन पर श्रधिक दबाव हो, जब कि 
प्रत्यक्ष का भार श्रप्रत्यत्षोन्मुख कर दे, जब जागृति से घबद़ाकर-ऊबकर श्रथवा 
हताश होकर बह स्वप्न की ओर जाय । दस दृष्टि रो, कलाकार की कल्पना पर 
प्रत्यक्त, वास्तव, यथार्थ का बहत यू्म परन्ठ साधारण श्रपेत्षा से मिन्‍म प्रकार 
का अमर पड़ता रहता है। उसकी कल्पना इसी प्रक्वार के प्रभावों से बनती है । 
कालिदास जब मेबदूत में कृष्णा|मिसारिकाशों को माग दिखाने के लिए विद्युत्‌ का 
चमकाना कदता है तब उसे कम्ोटी के पत्थर पर सोने के रेख की ही उपमा 
क्यों सूती है--निश्चय, इसके मृल में उसका राजाश्रित रहना, उस समय के 
देशकाल परिस्यिति की बैमब-परिपृर्णता, स्वर्णकारों का अस्तित्व; संक्षेप में 
सामन्ती मनोद्ृत्ति की यह उपम्रा का परिचायक है| जब शेक्सपीयर बार-बार 
कुरेदे गये, अन्दर से कीड़ों द्वारा खाये गये गुलाब या अन्य फूलों के उपमान 
प्रयुक्त करता है, निश्चय द्वी एलिज़ाबेय के समय के इंग्लैंड के स्वेच्छाचारी 
नैतिक जीवन का उस उपमा में प्रतिविग्व है। लेखक अथवा कलाकार की 
कल्पना भी जब इस पर देशकालपरिस्थिति से परोक्ष-अपरोज्ष में आवदड, रहती 
ही है, यद बात आप मानें तो मेरे आरम्भ में कहे हुए, 'ऐतिहासिकर! शब्द की 
भी व्याख्या हो जाती है | 

व्यक्ति और वाहमय के सम्बन्ध ऐसी ऐतिहासिक हं यादिता के न्याय से 
जुड़े हुए €। आलोचना के मान मी इसी ऐतिहासिक श्रनिवार्यता से निर्यात होते 
रते दें। स्पष्ट है कि मम्मट ओर जगन्नाथ पंडित, अभिनबंगुप ओर रुद्रट के 
काल में हम जीवित नहीं थे, न ही प्लेयों शोर अरस्तू, लांगिनस ओर दांते के | 
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शाप कहेंगे कि कला तो नियतिकृत-नियम-रदिता है। इसे सृष्टि के नियम 
शाप कहाँ से लगाते एँ? कला तो देयायत्त, प्रातिम, चमत्कार है। एर कोई 
कालिदास नहीं हो सकता, दर कोई 'हेम्लेट' नहीं लिख सकता । माना; इसी 
शंका में गेरा उत्तर छिपा दे | मेरा विश्वास दे कि प्रतिभा दैवायत्त कोई श्र॒लोकिक 
यस्तु है ही नहीं जो कला तो कला, किसी भी रचना को निर्मित करे। कोचे 
ने जिसे प्रमा या अन्तज्ञान (इंट्यूरान) कहा है, वह भी एक रहस्यमय उंशा है। 
मनोवैज्ञानिक 2से अचेतन का कीड़ाध्यल कहने की अनुमति माँगता है। कला- 
कार का अचेतन भी उसकी कहा में व्यक्त दो सकता ४। 

यदि शाप यहाँ तक मेरी बात मान गये कि कलाकार के ब्यक्तित से 
बिलकुल विपरीत दिखाई देने वाली वस्तु उसकी कलाकृति हो सकती है, तो 
थ्रब थ्रागे चलकर यह भी देखिये कि ऐसा किन परिध्थितियों में विशेष रूप से 
सम्मय होता है १ जब कि चेतना का उपचेतन पर श्रधिक दबाव हो, जब कि 
प्रत्यक्ष का भार श्रप्रत्यत्षोन्मुख कर दे, जब जागृति से घबद़ाकर-ऊबकर श्रथवा 
हताश होकर बह स्वप्न की ओर जाय । दस दृष्टि रो, कलाकार की कल्पना पर 
प्रत्यक्त, वास्तव, यथार्थ का बहत यू्म परन्ठ साधारण श्रपेत्षा से मिन्‍म प्रकार 
का अमर पड़ता रहता है। उसकी कल्पना इसी प्रक्वार के प्रभावों से बनती है । 
कालिदास जब मेबदूत में कृष्णा|मिसारिकाशों को माग दिखाने के लिए विद्युत्‌ का 
चमकाना कदता है तब उसे कम्ोटी के पत्थर पर सोने के रेख की ही उपमा 
क्यों सूती है--निश्चय, इसके मृल में उसका राजाश्रित रहना, उस समय के 
देशकाल परिस्यिति की बैमब-परिपृर्णता, स्वर्णकारों का अस्तित्व; संक्षेप में 
सामन्ती मनोद्ृत्ति की यह उपम्रा का परिचायक है| जब शेक्सपीयर बार-बार 
कुरेदे गये, अन्दर से कीड़ों द्वारा खाये गये गुलाब या अन्य फूलों के उपमान 
प्रयुक्त करता है, निश्चय द्वी एलिज़ाबेय के समय के इंग्लैंड के स्वेच्छाचारी 
नैतिक जीवन का उस उपमा में प्रतिविग्व है। लेखक अथवा कलाकार की 
कल्पना भी जब इस पर देशकालपरिस्थिति से परोक्ष-अपरोज्ष में आवदड, रहती 
ही है, यद बात आप मानें तो मेरे आरम्भ में कहे हुए, 'ऐतिहासिकर! शब्द की 
भी व्याख्या हो जाती है | 

व्यक्ति और वाहमय के सम्बन्ध ऐसी ऐतिहासिक हं यादिता के न्याय से 
जुड़े हुए €। आलोचना के मान मी इसी ऐतिहासिक श्रनिवार्यता से निर्यात होते 
रते दें। स्पष्ट है कि मम्मट ओर जगन्नाथ पंडित, अभिनबंगुप ओर रुद्रट के 
काल में हम जीवित नहीं थे, न ही प्लेयों शोर अरस्तू, लांगिनस ओर दांते के | 
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श्रात मानते होंगे कि देशभक्ति की रचना करने वाले को 'सी' क्लास में चक्की 
पीसना जरूरी है | कृपया मुझे निवेदन करने दीजिए कि बन्देमातरम्‌ का लेखक 
मे कभी जेल गया यान 'सारे जहां से अ्रच्छा दिन्दोस्तां हमारा' का लेखक; न 
मचन्द कभी कासशंद के अतिथि हुए, यथपि उनकी स्वनाश्रों ने देश के 
जागरण में बहुन योगदान किया ( मैने स्वयं बम्बई कांग्रेस में प्रेमचन्द फो एक 
मामूली दशक के नाते ग्राते-जाते देखा है ) और 'भारत-भारती? के रचनाकार 
ने भो तब तक जैजनन्यात्रा नहीं को थी | इससे उलटे जेल में रहकर अपने विक्ृत 
प्रेम-बासना-इंद्र में रस ले लेकर गीत-कथा उपन्यास लिखने वाले भी महान 
देशभक्त (?) मैने देखे ँं | मेरे ऊपरके उदाहरण से यह ने समर्ँ कि में 
पारागूर के अनुभवों की कीमत कम कर रहा हैं, उनसे भी लेखकों की अनुभव- 
संपदा श्रीर बढ़ी दे, परन्‍्ठ यद राष्ट्रीय राहित्य की आवश्यक शर्त नहीं टै-- 
दीक उसी तर जैसे देश से प्रेम करने के लिए मंठा लेकर उत प्रेम का प्रदर्शन 
करते फिरना आवश्यक नहीं। में अ्रयनी माता से प्रेम करता हूँ--यह वात में 
विज्ञापन देकर घोषित नदी करता। श्रतः लेखक या कलाकार के प्रत्यन्-जीवन 
में समझे कर माँको, शायद वर्धा तुम्दें कुछ भी हाथ न आये । 
-:प्रभाकर साचवे 

पुनरचः 

इस पुस्तक में सन्‌ “१६ से सन्‌ !५२ तक समय-समय पर लिखे 
हुए मेरे निबंधों में से कुछ चुनकर छापे जा रहे हूँ। उन्हें मैंने श्रद्यावत 
बनाया है | पुस्तक रूप में इसे लाने में श्री इंद्रानारायण गुद्द का 
आम्रद कम महत्व का नहीं है | फलतः मैं श्री गुद्द! जी श्रीर प्रकाशक दोनों 
के प्रति ऋृतश्ञता प्रदर्शित करता हूँ। 
नई दिल्‍ली +प्र० प्रा० 
२६, दिसम्बर १६५२ 
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वौल्यू शोर साँबूब, ठेन ओर पेटर का मी ज़माना बदल गया। श्राज की 
आलोचना आज ओर शव की आलोचना द्वोगी; वह दो हजार वर्ष पुरानी या 
अठारहवीं सदी की उसी प्रकार नहीं हो सकंती जैसे मे आज अपना परदादा 
चाहकर भी नहीं हो सकता । ऐसी दशा भें साहित्य में शाश्वत-भावों के, अमरत्व 
के, युगो-युगों से अवाधित नियम-बन्धनों के उल्लेख का क्या मतलब बचा 
रहता है १ रस-चर्चा में सिवा जुगाली करने के आनन्द ( यदि चबित-चर्बण में 
कोई आनन्द हो ! ) के कौनसा अर्थ शेष है, यद्द में इस नीरस अरशुवम के 
युग सें जानना चाहता हूँ | यदि हमारी आलोचना में हमारे आसपास के संब्पों 
का प्रतिबिम्ध नहीं पड़ता; यदि बह उन सव की श्रोर उदासीन है, तो बह 
आलोचना मानवीय नहीं | वह शव-श्वंगार मात्र है, जिसे ग्रंथगुरु विद्दान केवल 
दिमागी शत्तरंज से ऊब कर शुष्क तकों की तूलिका से ठंडे दिल ओर दिमाग से, - 
क्रेवल आलोचना के लिए ग्ालोचना की भाँति किया करते हैं| अतः श्राज की 
आलोचना के सानो को, (आलोचना-दृष्टि को आमूलाग् प्रगतिशील, मेरे बतलाये 
हुए ऊपर के श्रर्थ में, होना होगा) ऐसी मेरी व्यक्तिगत घारणा है। मेरा मत 
हैं कि आज की बहुजन-सम्मत भावना भी कुछ ऐसी ही है, यद्यपि उसके आकार 

की रेखाओं को कुछु स्पष्ट करने का मैंने प्रयत्न किया है । 
उपयु क्त विवेचन के प्रकाश में 'साहित्य-संदेश” में छुपे मेरे प्रगतिशील 
संगीत-सम्बन्धी पत्र की प्रच्यालोचना को पढ़ें तो पता चलेगा कि जब मैं उस 
शब्द प्रगतिशील को प्रयुक्त करता हूँ. तो केवल वाह्य फैशन रूप में नहीं, परन्ठु 
एक विशेष दृष्टिकोण के रूप में द्वी। उदयपुर कालेज में एक भाषश देने के 
पश्चात्‌ एक विद्यार्थी ने यह शंका उपस्थित की क्िि आजकल के प्रगतियादी 
कत्ल मौखिक सहानुभूति व्यक्त करते हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन विलासपूर्ण 
दाता हे--ऐसी अवस्था में प्रगतिवाद केवल एक दोंग एक “पोज! नहीं ह्टे 
कया ? विद्यार्थी भावावेश में ओर भी कुछ-कुछ कह गया, जो कि यहाँ दहराना 
नावश्यक हे । मेने उत्तर दिया, जिसका आशय था क्वि सानो में एक चोर 
के केंदानी लिख--प्रथम पुरुष एकबचन में; था अपनी स्चना 
मतरता शा शगब का जिक्र करूँ तो क्या आप समझ लेंगे कि में भी एक 
पार, व्यभिचारी या शराबी हूँ | क्या में गत्यज्ष इन कर्मों के अनुभव के बिना 
ब्येक वार मलवन का अधिकारी नदीं? तब, आप उन बातों के लि ए, जिन्हें 
धर ् / समझते ६, जा बात लेखक पर थोपना न्याव्य नहीं सममेंगे, वही 

4 हम जाने बाली बातों के बारे में आप क्यों समझते हैं ? उदाहरण 
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आप मानते होंगे कि देशभक्ति की रचना करने वाले को सी! क्लास में चक्‍की 
पीसना जरूरी है। झृपया मुझे निवेदन करने दीजिए कि बन्देमातरम्‌ का लेखक 
न कभी जेल गया था न सारे जहां से अ्रच्छा दिन्दोस्तां हमारा! का लेखक; न 
मचन्द कभी कारगद के श्रतिधि हुए, यद्यपि उनकी स्थनाश्रों ने देश के 
जागरण में बहुन योगदान किया ( गने लय बम्बई कांग्रेस में प्रेमचन्द को एक 
मामूली दशक के नाते श्ाते-जाते देखा है ) श्रीर 'मारत-भारती' के रचनाकार 
ने भी तब तक जेज-यात्रा नहीं की थी | इससे उलटे जेल में रहकर अपने विक्ृत 
प्रेम-बातना-इंद्व में रस ले लेकर गीत-क्था उपन्यास लिखने वाले भी मदन 
देशभक्त () मैने देखें हैं । मेरे ऊपरके उदाहरण से यह न समर्मे कि में 
काराणद के अनुभवों की कीमत कम कर रद्य है, उनसे भी लेखकों की अनुमव- 
संपदा श्रीर बद्ी है, परन्‍्ठ बद्द राष्ट्रीय छादित्यि की श्रावश्यक शर्त नहीं ई-- 
ठीक उसी तरह जैसे देश से प्रेम करने के लिए ऊंदा लेकर उत्त प्रेम का प्रदर्शन 
ते फिरना आवश्यक नदीं। में अपनी माता से प्रेम करता हँ--बह बात में 
विज्ञापन देकर घोषित नहीं कसता। शअ्रतः लेखक या कलाकार के प्रत्यन्ञ-जीवन 
में समझ कर माँका, शायद वर्शा तुम्द कुछ भी दाथ ने आये । 

-प्रभाकर माचचे 


[९] ४३ + 


2, 


पुनश्चः 

इस पुस्तक में सन्‌ “३१६ से सन ५२ तक समय-समय पर लिखे 
हुए मेरे निय्ंधों में से कुछ चुनकर छापे जा रहे हूँ | उन्हें मैंने श्रद्यावत 
बनाया हे | पुसत्तक्क रूप में इसे लाने में श्री इंद्रानारयायण गुट्ट का 
आग्रह कम मद्दत््य का नहीं है | फलतः में भ्री गुद्ध जी श्रीर प्रकाशक दोनों 
के प्रति कृत्तता प्रदर्शित करता हैँ । 
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पू॑ में कविता प्रधान रही, कवि गौण । पश्चिम में व्यक्ति कवि की, या कला- 
कार की कभी-कभी अधिक चर्चा होती है, उसकी रचना की उतनी नहीं । 
पिशेपतः श्रभिजात साहित्य की, श्रीर महाकाव्य के प्रणेताओं की जब चर्चा होती 
है, तब जो थोड़े से नाम हमारे सामने आते हैं, यथा, वाल्मीकि, व्यास, होमर, 
वर्जिल, दांते आदि, उन सभी में न केवल रचना के वाह्म शरीर का इहदत्त्व, 
परन्तु उनकी आत्मा की परमोदात्तता भी सामने श्राती है | कल्पना की विरायता 
इन महाकवियों की विशेषता है। अंधे यूनानी महाकवि होमर (“होमर” शब्द का 
श्र्थ ही एकत्र लानेवाला, जोड़नेवाला होता है ) के बारे में कॉलरिज ने 
कल्पना की हे कि आयोनियन समुद्र के किनारे जब वह खड़ा होगा, तव उसके 
अंतश्वत्षओं के सामने ईलियड ओर ओोडिसी निनादमय समुद्र की तरंगों के 
साथ स्नोष उठती हुई चली आई होंगी । ( राइज्ञ ढुदी स्वेलिंग श्राफ़ दि 
चाइसफुल सी ! ) अरख्तू ने अपने 'पोएटिक्स! में श्रौर काव्याद््शकार दंडी ने 
महाकाव्य के लक्षणों में वाह्य रचना पर दही विशेप ज़ोर दिया है | अरस्तू कह 
हैं : 'महाकाव्य में एक ही विषय, एक ही क्रिया, अपने आप में संपूर्ण, आदि- 
ध्य-अंतपूर्ण हो । इसका छुन्द एक्र-सा हो और रचना नाथ्क के शोकान्त प्रकार 
गी भाँति हो |? दंडी ने भी कहा कि सगबंद्ध, संगलाचरण से थआारम्भ होनेवाला, 
इतिहास-कथा पर आधारित, 'सद! पर आश्रित, चारों फल देने वाला, चठुर 
उदात्त नायक युक्त महाकाव्य होता है। 
सर्गबन्धों मद्दाकाज्यमुच्यते तस्य लक्षणम्‌। 
आशीर्न॑मस्क्रियावस्तुरनिंदेशों वापि तन्‍्मुखम्‌॥ 


४ व्यक्ति और वाढमय 


इतिदासकथोद्ताभूमितरद्दा. सदाप्नयम्‌। 
चतुर्चगंफलायत्त चतुरोदात्तनायकम्‌ ॥ 

ये पूर्व श्रीर पश्चिम में महाकाव्य के सामान्य लक्षण एक से होने पर भी 
प्रधान भेद इसी निर्वेबक्तिक तथा वेयक्तिक दृष्य्कोण का है | हमारे यहाँ व्यक्ति 
कालिदास के सम्बन्ध में जितना कम ज्ञान हमें है, व्यक्ति वाल्मीकि के विपय में 
भी हमारे अधिकाँश संत अनुमान पर ही आधारित हैं। आदि कवि के मन में 
गहरी पीड़ा थी । तमी तो उनका पहला शोक “अनुष्ठुप' श्लोक बन गया। क्रीच- 
मिथुन में से एक को वध करनेवाला अहेरी थ्राज भी श्रनेकों युद्ध-पिपासुओं का 
पतीक बना हुआ है। परन्तु वाल्मीकि की यह आदि-रचना कुछ ऐसी हुई होगी 
जेसे खलील जिव्रान ने अपने “मसीहा के बाग़ीचेः में कहा : 'पके फलों के बोझ 
से मेरी अंतरात्मा कुक आई है। कौन आकर उन्हें ग्रहण करेगा ? मेरा अंतस्तल 
इन द्वाक्षाओं को माँति रस से लवालव भरा है, कौन उन्हें आकर दालेगा और 
मस्भूमि की इस जलन को शाँत करेगा १! 

“अंविकातनय दत्त--श्री दत्तात्रेय रामचन्द्र वेंद्रे कन्नड़ साहित्य के अग्रणी 
कवि हैं। उन्होंने अपनी 'नन्‍्महाडु” कविता में लिखा है; मेरे गाने का और 
जीवन का यदि कुछ सार है, तो यही है: रस ही जनन, विरस मरण है, और 
समर्स जीवन है |! महाकवियों की र्वनाओं पर यह उक्ति सर्वोशतः लागू 
होती है । उनका जीवन इतना सामरस्य से भरा होता है कि कोई उनके 
बारे में खोज-खोज कर भी व्यक्तिगत विवरणों का पता नहीं जान पाता ॥ 
चाल्मीकि की मी प्रायः यही दशा है। 


द्वभारत पुराणों में माना जाता है, तो रामायण काव्य में | महाभारत में 
१,००,००० श्लोक हैं तो रामायण में २४,००० । इसी रामायण के आधार पर 
कालिदास ने रघुवंश रचा और प्रांतीय भापाओं में सर्वप्रथम तमिल में श्श्वीं 
सदी में समायणु-रचना की गई | तुलती रामायण पर भी इस तसिल रामायण 
की छाया है, ऐसा दक्षिण-भारत में गये हिंदी साहित्य-सम्मेलन के सदभावना- 
मंदल ने कहा है। क्योंकि काशी के एक घर्मपीठ में इस तमिल रामायण का 
भायनुवाद त्या पाठ तुलसी के काल में होता था, ऐसा उल्लेख है। 
के वाल्मीकि रामायण की बंगाल, बम्बई और पश्चिमी भारत की तीन प्रतियाँ 
मजती हैं, जिनमें से बम्बईवाली आवृत्ति सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। 
श्ग तीसरी पति में ततीयाँश ऐसा है, जो अन्य दो प्रतियों में नहीं पाया जाता | 


असज्वाला प्रति सरवी--ध्वीं शत्ती की हे । इसी रामायण का सार ज्ञेमेन्द्र ने 


पाएमीकि रे 


| ु्यों शर्ती मे छहुपामा । समायण के सात फंड में से प्रथम और प्रन्तिम, यानी 
सातदा प्रत्तम घीर बाद में जोड़ा एशा माना जाता है | क्‍योंकि ये दोनों काँट 
दन्प छांटी से पाय्यनु्ों में दीन है। अभम कांड में श्रयोध्या मे लक्ष्मण के 
देयाह के! ए तो दूसरे फांए में उनके ब्ष्मचारी दाने का स्पष्ट उल्लेख हे । 
प्रथम झोर समम फांट में राम को संदृ्य राष्ट्र का नेता चित्रित किया गया है, 
झनन्‍्य कांटे में राम का व्यक्तिय जनपद तक सीमित है। प्रथम कांड में राम इन्द्र 
के थोर बाद में विष्णु के श्रदतार बताये गये हू । प्रथम कांड में वाल्मीकि को 
राम का समयालीन झौर द्र॒प्टा ध्यूपि सिश्वित किया गया है| 
अन्य कई शाधारों से विद्वानों मे रामायण-क्ाल निश्चित करने का यत्न 
हैं | महाभारत में रामायण की फझेंबल दो पंक्तियाँ मिलती हूँ श्रीर 
“नशरमाणण्यानम! भी मिलता हे। मध्यमारत में उबाच झ्ादि शीली है, जिसका 
रामायण में श्रभाव हे | पालि ग्रन्थों में करी भी रामायण का उल्लेस नहीं दे। 
“दशरथ जातक! एक छोटा-सा ग्रन्थ है । पर रावण जेसे श्न्‍्यायी का ( जिसकी 
विरा_चद्टान में लुदी, ज्षमीन पर गिरी मृत चांदा में है) बाद के सादित्य में 
ही भी केस उल्लेस नदी, यद आश्यय इसी फारण से लाइपक़िग से 
स्धध६ में प्रकाशित गुमपूजाकीमुदी' अन्थ में इमेन श्रोल्टेनर्ग ने माना है 
के रामायण योद-घम के उत्पान के पश्चात्‌ श्रथात्‌ ५०० शसा पूव रची गई। 
आर भी एक आाश्चय को बात दे कि रामायण में यूनानियों का कोई उल्लेख 
दी हे। अ्लत्षेंस्द्र (सिकन्दर) ने ३९५७ ईसा पूर्व भारत पर श्राक्रमण किया 
था | रामायण उससे पृष्र की स्वना होनी चादिये। ए० बेबर बहुत दर की 
खसोच-तान फरकफे रामायण पर द्ोमर के टेलेन ओर ट्रॉय के युद फे कथानक 
के अनुकरण का मिथ्या आरोप लगाते ६ | यलिसिस शरीर राम के चरित्र-निर्माण 
में बड़ा श्रन्तर हैं । जेकोबी रामायण की वोद्ध-काल से पूर्व इसलिए मानते 
कि रामायण में पाटलिपुत्र का कोई उल्लेख नहीं | रामायण में सर्वन कौशल की 
राजधानी श्रयोध्या कहा गया है, जब कि बीढध, जन, यूनानी अन्थकार और 
पतंजलि (१५० इसा पूष) भी 'साकेत' नाम लिखते ५ । रामायण में मिथिला 
'फी राजधानी विशाला माना गया दे, जो कि एक स्वतन्त्र राज्य कद्दा गया है | 
बीद्ध-काल में तो वैशाली गणतन्त्र दे गया था। सबसे बढ़ा पुष्ड प्रमाण 
रामायण की ग्राचीनता का भाषा-विज्ञान का है | रामायण की भाषा टकसाली 
लाक-प्रचलित संस्कृत है । श्रशोक ने अपने शिलालेख (२६० ईसा पूर्व) और 
खुद्द ने अपने सारे उपदेश (५०० ईसा पूर्व) क्रमशः प्राकृत और पालि में दिये, 


लय 


न ब्यक्ति भर वादमय 


श्रेथात्‌ रामायण-काल काफ़ी प्राचीन रहा होगा । विद्वानों के अनुसार रामायण 
ईसा पूर्व चौथी शत्ती में सम्पूर्ण हुई है । 

डा० राधाकुमुद मुखर्जी के 'हिन्दू सिविलाइज़ेशन! अन्ध के अनुसार रामा- 
यणुकार का मौगोलिक ज्ञान दंडकारण्य के परे नहीं था। राम-कथा पर वेद के 
संवादयूक्तों का प्रमाव है, ऐतरेय उपनिपद्‌ में हरिश्चन्द्र की कथा भी मिलती 
है| जनमैजय का उल्लेख शतपथ में और व्यास-ते शंपायन का तैत्तिरीय आरण्यक में 
डल्लिखित है | फिर भी राम श्रौर रावण श्राय॑-अनाय सम्बताओं के प्रतीक हं। 
उस समय की समाज-व्गवस्था आम-केद्रित थी । शोप, त्ज, पल्‍ली, दुगगे, आम 
खबेट, पहन, नगर वस्तियों के भेद थे | रामायण में नगर के चार चोक वताके 
गये हैं; महाभारत में छुः | शासन यों होता था कि एक गाँव में आमणी होता 
था, और बाद भें जनपद, कुल, जाति, श्रेणी, यूथ के प्रतिनिधियों में से चुन कर 
मंत्रि-परिपद बनती थी। दशग्रामी, शतग्रामी, आमशताध्यक्ष, अधिपति आदि, 
दस, बीस, सौ, हजार गाँवों के यूथ के प्रमुख का नाम था। वाल्मीकि के 
आश्रम में लड़कियाँ भी पढ़ती थीं। राम की विवाह के समय उम्र १३ वर्ण की 
ओर सीता की ८ वर्ष की थी | तेलुगू नाव्ककार पुद्ध कृष्ण ने अपने अशोक- 
बन में जाति-भेद का चित्र दिया है । 


वाल्मीकि रामायण के विपय में बहुत कुछ जान लेने के वाद भी वाल्मीकि. 
व्यक्ति रहस्य के कुहरे में छिपे हैं | एक अनुश्रुति यद्द भी है कि तस्या करते-करते 
चूंकि वहाँ एक 'वाल्मीकः (दीमकी का घर) बन गया, इस कारण से इस 
शिकारी, बहेली वय्मार का दिल पल्८ गया | मरा-मरा कहते हुए बह उलदा 
मंत्र पहने लगा ओर उसका उद्धार हो गया | वह जो भी हो। वाल्मीकि जेती 
अलोकिक, जाज्ज्यल्यमान, महान्‌, मौलिक, कवित्वपूर्ण, विरायदर्शों प्रतिमा 
विश्व-साहित्य में भी मिलना सहज सम्मव नहीं। वाल्मीकि के उदाहरण, उनके. 
विशाल अन्ध में से कहाँ-कहाँ से कितने चुने जाँय ! 
. वाल्मीकि रामायण के सुन्दर काब्यमय अंश उसके प्रकृति-चित्रण के स्थल 
हैं| पावस-ऋत का यह गंमीर मेत्र-बोपमय वर्णन कितना स्वाभाविक है; 
क्वचित्यकार्श क्वचिदप्रकाशशं 
सभः प्रकीर्णाम्ठुधरं विभात्ति । 
ववचिस्क्वचित्पर्चत सन्निरुद्ध 
रूप यथा शांत-महाण॑बस्य ॥। 


घाल्मीकि ७ 


विद्युत्पताकाः सवल्लाकमाला: 
शेलेन्द्रकूआकृति सन्निकाशा: । 
ग्जनिति मेघाः ससुदीर्णनादा - 
मत्ता गजेन्द्रा हव संयुगस्था: ॥ 
“हीं थोड़ा उजाला है, कही अंधेरा है | आकाश में चारों ओर मेथ या 
छा गये हैं मानो पव॑तों से घिरा हुआ कोई शांत महासागर हो । 
“बिजली का भंडा, बगुलों का हार धारण किये, परव्॑तों जैसे महदाकार 
मेघ ऐसे जान पड़ते हैं मानो जुझारू हाथी मस्त होकर चिंधाड़ रहे हों !! 
ओर ऐसी उग्र-गंभीर उपमाओं के साथ-ही-साथ उसी किष्किन्धा कांड में 
वाल्मीकि कैसी कोमल श्रोर आधुनिक कवियों जैसी उपमा भी देते हैं कि धरती 
पर छोटी-छोटी घास उग आई है और उसमें से लाल-लाल बीरचहूटी इस तरह 
शोभा देती हुई घृमती हैं मानो किसी स्त्री ने लाल किनारी की हरी चूनरी 
ओढ़ी हो ! ह 
बालेन्दु गोपान्तर चित्रितेन विभाति भूमिनंवशाहइलेन । 
गात्राजुव न शुक्प्रमेण नॉरीव लक्षोज्षित कम्बलेन ॥ 
पावस की भाँति वाल्मीकि ने किष्किन्धा-कांड में शरद ऋतु का मी बड़ा 
ही सुन्दर वर्णन दिया है : 
तपंयित्वा सहलाक्ष: सलिलेन वसुन्धराम्‌ । 
निर्व॑तयित्वा शस्यानि कृतकर्मा व्यवस्थित: ॥ 
शाखासु सप्तच्छुदपादपानाम्‌ अ्रभासु ताराकनिशाकराणाम्‌ | 
लीलासु चेवोत्तमवारणानाम्‌ श्रियं विभाज्याद्र शरत्मवृत्ता ॥ 
व्यञज्ञ नभः शस्त्र-विधोतवर्णम्‌ कृशश्रवाह्नि नदीजलानि। 
करदारशीता: पवना: प्रवांति नभो विम्रुक्ताश्च दिश; प्रकाशा: ॥ 
अर्थात्‌, 'सहलाक्ष देवाधिदेव इन्द्र ने पावत-ऋत में पानी से प्रृथ्वी को 
सीच कर तृप्त किया। अब वे धान को पक्रा कर अपने आपको क्ृतकर्म अनु- 
भव करते हैं। इस ऋतु में तीन बातों में शोभा जैसे बैंठ गई है: एक तो 
छितवन को शाखों में; दूसरे चॉद, तारे और सूर्य की रोशनी 'मे; तीसरे उत्तम 
हाथियों की लीलाओं में | आसमान में से वादल छुँट गये हैं ओर वह ऐसा साफ़ 
चमकीला जान पड़ता है जैसे कोई मेजा हुआ शस्त्र हो। नदियों की धार 
काफी हलकी ओर दुबली हो गई है | हवा में कमलों की सुगन्ध है। ओर 
आकाश खुला-खिला, दिशाएँ घुली-घुली-ली उजली लगती हैं ।? 


० करते ॥। पुराग-संदिताथ में व्यास के पंचम शिप्यसत (या भाद ) बताये 


ज 


क र्‌ 4 
के ह 


व्यास 
अप है जे #ै भें 7 है ४ 7 औए # एैए ४ 7 # 7 


उद्युक्ति व्यास के विपय में बहुत कम सामग्री उपलब्ध है । विभिन्‍न विक्रमा- 
दिल्यों की तरह अद्ठाइस व्यासों के नाम मिलते हैं| कहा जाता है कि 


इन व्यासों ने विभिन्‍न कालो में वेदों का संग्रह किया था। वेदव्यास, पुराणों के 
प्रशेता व्यास ओर मद्यमारतकार व्यास एक ही थे या नहीं, इसके बारे में मतभेद 
है। जनश्रृति तीनों को एक ही मानती है। उनका पूरा नाम कृष्णद्वेपायन 
व्यास था और उन्हीं व्यास के बारे में यह दो लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं कि अठा- 
रह पुराणों का निचोड़ निकाल कर व्यास ने दो वातें कहीं,: 'परोपकाराय 
पुण्यानां पापाय परपीडनम! (परोपकार ही पुण्य है ओर परपीड़न ही पाप है) । 
दूसरी लोकोक्ति मौलिकता के विपय में दे । अब जो लिखा जाता है वह सब 
ब्या का उच्छिप्ट या जूठन है--“व्यासोच्छिष्ट॑ जगत्सवम्‌ |? 

व्यास! शब्द के अनेक श्रर्थ हैं, उनमें मुख्य अर्थ है सम्पादक अथवा 
संग्राहक । व्यास के चार शिषप्यों ने चारों वेदों का सम्पादन किया + पैल ने 
आग्वेद का, बेशंपायन ने यजुबंद का, जेमिनी ने सामवेद का और सुमन्‍्त ने 
अयथववेद का | व्यास नाम का उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यक में वेशंपायन के साथ- 
साथ मिलता है। पाशिनि ने मद्दाभारत का उल्लेख किया है; वासुदेव, अ्रज्ु न 
श्रीर युधिष्टिर का भी उल्लेख किया दे। परन्तु “व्यास! वहाँ विशेषण के रूप में 
शाया है, विशेष्य के रुप में नहीं। ब्राह्मणों में पाण्डु श्रीर कुद का उल्लेख 
नही है। हाँ, सांख्यायम गश्यसून्न में सुमन्‍्त, जेमिनी, वेशंपायन ओर पेल का 
उल्केस है। पुराणों में ब्रद्मॉंट, वायु, विष्णु और भागवत व्यास का स्पष्ट निर्देश 


व्यास ह 


गये हैँ। इन्हीं की रोमहपेण या लोमहर्पण भी कद्दा गया दहै। इन्हीं के शिष्य 
उम्रश्नवा हुए और उनके प्रशिष्य सौति उम्रश्नवा | यें। सूत तीन शाखाओं में 
विभाजित माने गये + काश्यपिक, सावणिक झोर शाशपायनिक। डा० राधा- 
कुमुद मुखर्जी के मतानुतार सरस्वत्ती नदी के तट पर काम्यक वन में व्यास का 
आश्रम था।* वहीं व्यास ने २४,००० मूल श्लोकों का भारत! रचा; जो कि 
उनके शिष्य वेशंपायन ने परीक्षित-पुत्र जनमेजय के यज्ञ में सुनाया। बाद में 
नैमिपारण्य में शौनक के यज्ञ में वही भारत उप्रश्नवा सौति ने सुनाया । मौखिक 
रूप से यह परम्परा चलती रही। इन्हीं व्यास ऋषि का नाम जहाँ एक ओर 
साधारण भाषा में क्षत्रिय पिता ओर ब्राहमणी माता से उत्तन्न जाति के लिए 
सामान्य संज्ञा वन गया, वहीं सात चिरंजीयों में श्रश्वत्थासा, बलि, हनुमान, 
विभीषण, कृप और परशुराम के साथ उनका नाम लिया जाने लगा। शब्द 
ऋल्पद्र मकार ने बाद में उसमें माकंस्डेय भी जोड़ दिया है | 

व्यास की उस्त्ति-कथा महाभारत में इस प्रकार से दी हुई है'। वैसे त्तो 
मह्याभारत-पुराणों की सभी उत्पत्तिकथाएँ . बहुत-ती समाज-बैज्ञनिक श्रोर 
ज-वैज्ञानिक सामग्री प्रस्तुत करती हैं। व्यास की उत्तत्तिकथा महाभारत के 
शब्दों में ही पढ़िये : 

सत्यवती भीप्म से कद्द रही है; “है भीष्म | मेरे धार्मिक पिता की एक 
अर्मा्थ नौका मेरे अधीन थी। में वह चलाती थी। एक बार प्रथमतः योवन- 
आति-काल के समय, धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान परमर्पि पराशर यमुना नदी 
पार करने की इच्छा से मेरी नौका के पास आया। मुझे नौका में अकेली 
देख बह कामव्याकुल मुनि मेरे पास श्राकर मधुर भाषण करने लगा। मेने 
अपना जन्मकुल वताकर, 'में दास-कन्या हूँ? ऐसा कहा। 

“पुत्र, मुझे उस समय उसके शाप का डर लगा ओझोर पिता का भय 
तो था ही। उसने मुझे दुलंभ वर दिय्रे। उसी कारण से में उसका 
परिहार न कर सकी । अपने तेज से मुझ बाला को पराभूत करके उसने 
अपने वश कर लिया | उसने अ्रपने प्रभाव से चारों आर कोहरा फैला दिया 
और तीर पर के लोगों को नाव नद्दीं दिखाई दे, ऐसी व्यवस्था की। पहले मेरे 
शरीर से मछली की श्रत्यन्त निन्य दुर्गन्धि आती थी। वह हल कर उस मुनि ने 
मुझे यह शुभ गंध दिया ।” 

“बाद भें उस मुनि ने मुझसे कहा : 'झेरे इस गर्भ को इस नदी के द्वीप 

१. एन्शिन्ट इस्डियन एजूक्रेशन, छ० ३३५। 


३० ब्यक्ति श्रौर घाइुमग्र 


में रख कर तू कन्या ही वनी रहेगी |! वह पराशर-पुत्र मदायोगी, महर्षि बना | 
वह कानीन, दैपायन, झृप्णवर्ण पुत्र वेदों का विभाग करने वाला बना अर्थात्‌ 
उसे व्यासत्व प्राप्त हुआ ।”? 

व्यक्ति व्यास के विपय में केवल इतना ही पता है| परन्तु उसकी 
महास्चनाएँ महामारत ओर पुराणों के बारे में बहुत खोज हो चुकी दे ओर 
अभी भी हो रही है। महाभारत एक 'क्लासिक' शैलो का महाकाव्य है। उसमें 
विराटता और भव्यता अधिक है, सौन्दर्य उतना नहीं। अंग्रेजी समालोचक 
हेज़लिट ने 'रचि के विपय में” लिखते हुए कहा है ; 'सब्लिमिटी एराइज़ेज्ञ फ्राम 
दि सो आफ़ पावर! ( शक्ति के स्त्रोत में से भब्यता निर्मित होती है ! ) महा- 
भारत में इसी प्रकार का ग्रखए्ड शक्ति-लोत है ! दी० एस० इलियट ने “वॉट 
इज़ ए क्लासिक में 'युग का क्षण और कला का ज्ञण जहाँ तदाकार होते हैं 
उसे ही 'क्लासिकः माना है। महाभारत में युग का सत्य जैसे नीति के सत्य 
सें एकाकार हो उठा है। 

पुराणों की भी प्रायः वही दशा है : अनिश्चित काल, अनिश्चित संगति | 
पराणों में भौगोलिक वर्णन का विप्रय ही ले लें तो भारतवप वर्फोनी पहाड़ों के 
दक्षिण में माना गया है। उसमें सात पत्रत प्रधान है। नदियों के विचित्र 
वर्णन हैं। यवन, शक, पहलक, हूण ( दूसरी शती ईसा पूर्व ) और गुत्त 
(ईसा की छुटी शी) वंशों का भी उल्लेख है। प्रत्येक पुराण का स्थानविशेष 
से सम्बन्ध हैं : अह्मपुराण का उड़ीसा से, पद्म का पुष्कर से, अग्नि का गया से, 
बराह का मथुरा से, वामन का थानेश्वर से, कर्म का बनारस से; मत्स्य का 
नमंदा तः के ब्राह्मणों से। भविष्य पुराण का उल्लेख आपस्तम्ब के धर्मसूत्रों 
में ( इसा पूर्व दूसरी शती ) मिलता है। इस प्रकार व्यास का रचना-काल 
निर्णय बहुत कठिन वस्तु है । ह 


४ 


मदहामारत सुन्दर क्तियों का कोप है | अनेक स्थल ऐसे हैं, जिनका उदा- 
दृस्णु नहीं | वयाति पुरु से कहता है 

यत्यृथिष्यां ब्ोहियय हिरण्ये पशव: स्त्रिय: | 

एक्रस्थापि न पर्याप्त तस्सात्‌ तृष्णां परिव्यजेत्‌ ॥ 
प्रथ्वी पर जितने चावल, जो, सोना, पशु ओर स्त्रियाँ आदि योग्य 


पदाथ है; वे एक कामी मुझेष के लिए काफी नहीं हैं। इसलिए तृप्णा 
छोड़ दे. |! 


डयास ३११ 


प्रभुरग्नि: ठपतने  भूमिराब्यसने प्रभु:। 
प्रभु: सूर्य: प्रकाशिते सर्ता त प्रभ्यागत: प्रश्न; ॥ 
ताप देने वालों में अग्नि, संग्रह करने वालों में घरती और प्रकाश देने 
यालों में सूत्व जैसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सज्जनों में अतिथि श्रेष्ठ है | 
भीष्म ने दुर्योधन से कह्दा : 
कीतिरक्षणमातिप्ठ कीर्तिह्िं परम यलस्‌। 
नप्टकीतेंम॑नुप्यस्य जीवित हाफलं स्खतम्‌॥ 
अपनी कीति की रक्षा करो। दुर्योधन! कीति ही परम-बल है। जिस 
मनुप्य की कीति नष्ट होती है, उसका जीवन निष्फल हे ।! 
आदिव्यास की दूसरी शेलीगत विशेषता है नामावलियाँ देने का मोह। 
श्रनेक स्थलों पर लम्बी-लम्बी नामावलियां दी हुई ६ । | 
च्यास हमारे सांश्कृतिक उपःकाल के अम्रदूत हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के 
श्माव में कल्पना, जनभ्रुति और श्रनुमान के कुद्दासे से लिपटे मद्दा-स्वयिता हैं, 
परन्तु उनकी प्रतिभा एक साथ ही गदड़ को भांति ऊँन्‍े डड़ने वाली श्रीर 
पिपीलिका की भाँति सुद्रम-से-सुच्ठम विवरणों को न छोड़ने वाली है | 


४ २९१७२ 


| [हि 
| ढ्‌ यश न 


पाक माधव में बुद्धरक्षिता कहती है + स्त्रियों ओर फूलों की सुकुमारता में 
क्या समानता है १ उन्हें पहिले बहुत समलकर छूना पड़ता है। उनका 
विश्वास प्राप्त करने से पहले उनसे अधिक प्रगल्मता से पेश आने पर, बाद में 
उनके सहयास से जुगुप्सा उत्तन्न होती है|! भवभूति, नारे-चित्रण में इसी 
कारण कुठुम्ब और परिवार की मादा की रक्षा विशेष रूप से करने में तत्यर 
दिखाई देते हैं । 

कालिदास ओर भवभूति के समय रंगमंच पर स्त्रियाँ के चरित्र स्त्रियों द्वारा 
ही श्रभिनीत होते थे और वे भी गणिकाओं द्वारा अधिक । मालती, सरस्वती के 
“लक्ष्मीस्वयम्बरः नाटक का प्रयोग इन्द्र-सभा में करने के लिए जब कुलीन 
ऋषि-पत्नियों ने अस्वीकृति व्यक्त की, तव भरत ने स्त्री-पात्रों के लिए. उबंशी, 
मेनका आदि अ््सराश्ों की अथात्‌ स्वगंलोक की वास्योपिताओं को नियोजना 
की | यह उल्लेख कालिदास के “विक्रमोबशीय में है | ग० बि० केतकर के अनुसार 
संस्कृत नाय्कों की स्त्री-पात्रों के लिए महाराष्ट्र की बारबनमिताएँ अधिक थीं; 
कारण, उन स्व्री-पात्रों के मुख में महाराष्ट्री प्राकृत की योजना अधिक की जाती 
थी। 'बिक्रमोशीय' की नायिका उर्वशी तो अप्सरा है ही,'शकुन्तला? की नायिका 
स्वयम्‌ वेश्या नहीं तो वेश्यापुत्री ( मेनका की लड़की ) है ओर 'मालविका ग्तमित्र? 
की नायिका यद्यपि है कुलीन घयाने की, तथापि उसके द्वारा रंगर्मंच पर गायन- 
बादन-नर्तन स्समाव-दिग्दशंक अभिनय करवाया गया है, जो वेश्या अभिनेत्रियों 
के अनुकूल था। परन्तु भवभृति की नायिकाएं श्रर्थात्‌ सीता, मालती इत्यादि 
कुलीन उच्च-बग की हैँ) उस समय सीता का अभिनय करने योग्य नटी नहीं 


भवमुत्ति १३ 


१ ः ही हो 5 ; 
इसने बशर्यी मरी ॥४॥] दे घास मी शोट मे भी वाडिदार में /स प्रसार थी 
देद्ार भरना गइगरी परहीलओ दिखाई हेड़ी ऐै, झहने आापंश भपसूति हे 
बधामिष सभ्य! पाती दो सगाणा मे मदत मे था सगे गाते पुन भावी 
में भो पते ४॥ गामरोगदाय मिसशी हे चमृस्गर बालिदास के मायके 


हो 
मध्यरधधीम बहार ई-पिय व. दमा बाश्य शागद उदग शाप है। 
ः ह हक हे हु ० छल 
शतर्गा३ छा माठापरशं मे चरण) 5, राजन कंभाफशाश बा का 
डा डी क का .] कमा ल्‍ ू 
हे चाटा है। भाषुति ने हा चाप मादशण सिदति सप ऐसे (ग 


संतातय के गम्पन 
गई रु इंच मउ्ती २. में ही मे प्रति दिदयाम 
गा ये उमा सांप पीर नौ ॥ै, मे मारा के पते चिषायान £। 
अं | 
ध $ थी पानी एकपनीमत 


ः है. 
| ग्‌ मं देश पं कं २४७: 3०4०० ७ हैं 3 अर फर्श थे 
के हिए पिम्पार है। आशनलापररां मामफ बाल्वनिंद प्रस्स्ण का 


ह्त रेत 
कजर कक पटन क०>जदब के. 
भाषा ममभर € । 
अेजयमके 5 तू के जे फयुजनण कवजपुत कलह कपोन्ड अधज बज ] हक फशा में गामकः 
भाजती रोग ब्वंपप, संदयालडदा ऐर शाषारस पी प्रमाणा हे सामग- 
रब मियाद के दिनाजगता देखतत, भारत सपा पोमगरयी सब विज्यविया 
॥ बमदह थे इताचगला बधगात , नप्रसुत मे दामग्पयर क्षद द्रद"रादयालयन 


पतन थे, सनी ने उस्दोंने यह निर्णय कर शा भा 
पीर एग के पुत्र ऐगा मो दोनों झा परम्धर मियाह गर दिया शायगा । बढ़े 
होने पर से दोनों सहाप्याथी दो साजाएों के मसिय बनते £ | 

यो हुई प्रतिशत खलतनी के पिता सूरियसु धालन सदी मर सबने, मर्योकि उनके 
स्वामी प्रशगगपुर के राणा अपने फरयायान्न मन्दन मामझ राजा से मालती रा 
वियादह करने का प्रत्ताय करते £। स्पागी की इृष्डापूवि के विचार -से वह 
मालती के पिता की माँग गुले-गुले श्रस्यीफार नहीं कर सकते भे। मालती- 
माचव पी इच्द्रा हे कि दोनों फा विवाद हो। इसीजिए फार्मदकी की थे इस 
काम पर नियुक्त करते £। राजा श्रीर ननन्‍्दन यो फँसाने के लिए उन्‍हें: अपना 
हेतु गत रुतना पद्ता है। साधव के पिता देवरात शूस विवाद को घटित करने 
के लिए शिक्षा के विचार से माधव को पग्मपुर भेज देते /। फामन्दकी चर्हा 
माधव को किसी काम के लिए राजगार्ग से भृरियसु के प्रासाद पर से बार-बार 
मभेजती दे। माधव मन्द गति से चलता दै। मालती बार-बार उसे देखती है। 
दोनों ही सुन्दर श्रीर तमण होने के कारण परस्पर श्राकर्पण स्वाभाविक है। 
मालती माधव का चित्र बनाती है, श्रीर बकुल-माला गूँथती है--यह दोनों 
बातें कामन्दकी माधव तक पहुँचती £। कामन्दकी उसे साहस के लिए श्रशृत्त 
करती दे, परन्तु मालती उसके लिए गाजी नहीं है। देवों फो मनुप्य-बलि देने 


१४ व्यक्ति और वाटसथथ 


ू 


वाला अधोरघंट, मालती को बलि बनाने भगा ले जाता है | परन्तु ठीक समय 
पर माधव अधोरघेट को मारकर उसे छुड़ाता है | इस तरह से नायक नाबिका को 
संकर में से श्रचावक बचा लेता है, अतः उनका प्रेम ओर दृद होता है. | 
इधर सूरिवस्तु नन्‍्दन से मालती का व्याह कर देने की तैयारी कर चुका है 
वधू कुल-रीति के अनुसार कुलदेवत के वन्दनाथ मन्दिर में श्राती है। कामन्दकी 
की प्रेरणा से माधव मन्दिर के अन्दर छिपा रहता है । निराश मालती के वहाँ 
पहुँचते ही कामन्दकी आगे बढ़कर मालती को माधव को संप देती है ओर दोनों 
विवाद के लिए दूर चले जाते हैं। माधव का मित्र मकरन्द वधू के लिए. मन्दिर 
में भेजी गई पोशाक पहन कर वधू के रूप में गाजे-बाज के साथ नन्दन के श्र 
पहुँच जाता है। उसके द्वारा ताड़ित होकर नन्‍्दन वधू का मुँद फिर न देखने 
की प्रतिज्ञा करके चल देता है । अनन्तर मालती-वेपधारी मकरन्द के सोते समय 
कामन्द्रकी की शिष्या बुद्धरक्षिता, नन्‍्दन की वहन मदयन्तिका को लेकर वहाँ 
आती है | मदयन्तिका को मकरूद ने बाघ के पंजे से छुड़्ाया था | अतः परस्पर 
अनुर्रक्ति थी ही; मदर्यान्तका मकरन्द के प्रति प्रम व्यक्त करती है, तब मालती 
वेपधारी मकरन्द उठता हे । बुद्धरक्षिता उन्हें भाग जाने की सलाह देती है। 
राजा का क्राध कुछ कारणों से दूर हो जाता है और अन्त सुखमय होता है । 
इस कथानक में दूसरे अंक में मालती की चतुर सखी लवंगिका मालती की 
बकुल-माला साधव को देते हुए, कहती है ; “/प्रय सखे, में तो इतना ही जानती 
हूं कि जिस पर अपना गाढ़ प्रेम है, उस सुन्दर प्रेमी से समागम इस संसार में 
गाढ़ प्रीति को शोमा देने वाला, दुलंभ मनोरथ का स्घ॒त्य हल है ।? कामन्दकी 
अवलोकिता को कहती है ; “विवाह में परस्पर प्रीति सर्वोच्तम समाधान की बात 
है। अंगिरस ऋषि के अनुसार बाणी, मन और नेत्र की प्रवृत्ति जिसकी ओर 
हैं, उसी से विवाह करने से सदा कल्याण-बद्धि होती है 
इतरतराजुरागी हि दारकमंशि प्रथ्राध्यमंगलमस्‌ | 
गीतरचायमथो5ज्विर्सा यस्या मनश्चज्षपोरम्नुवन्धरुतस्यास्टद्धिरिति ॥ 
कामन्दकी का विवाहोत्तर उपदेश बहुत ही सुन्दर है 
प्रेयोमिन्न बन्घचुना  वासमगा 
सब कामा: शेवधिर्जीविर्द था। 
स्त्रीणास्भर्ता धर्मदाराश्च पुसा- 
सित्यस्योन्यं चत्सयोज्ञातमस्तु ॥ 
कि अत हा स्त्री के जन्म के विपय में वह उक्ति वहत मार्मिक है, जहाँ 
कर स्थ्री पर सदेव शासन करने का विरोध किया गया है । 
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» ईज>आ आदी 2 दया 7 ताज अकटा ह | ्र 

३ चदरओा थे गान पर राम गाता का 
छः हत क्व मी 
शाप चपपने हाथ ने सोडर बहुत हैं ६३ की सोने, मातम द्रोय मेरे होगा मे दिया 
ड़, बा बह 

हुआ हाय यही है, शिरका रग्य मुर्णे, मुपद पाने पड़ा। उससया पुरे 

कस ड 

४ 


४ 
; 
कस डे जद मे न कर +० 8 
पाये खापरम पया हे परम से सम ये पु ऊंफा २ 
है 
5 
कै 


/ 
ल्‍ 
छि्रदुय पर पर द। माह, शदा मे पलद- शाला दा, सरपंग्म | चन्दन ये प्रयलेत 
६) इनड्ा विष पहल हाए मोदियें हे हार में. सम ने है। शु्सके मियार 
3 ईंहड्गा धैमरिध शाह हाध मसाखियां छा हार 5४ उ्ताम ६४। इसके वियागी 
५ 3 अपर कफ पवन लय 
हे शिया: सुने, इगठी दोगनी दान दिये नदी । 
दनााभ्ान के हमसे हक ले सम्क-परदार्ण में बाप 7 उत्ति 
पहिसरधमबाच के दूत हक शब्फ्सपारए से हाभ फा मंद उाच 
ब्रा हि 
| 


दिया सह निपरपामि पनेषु संधुगम्धिषु । 
हृति हारमगीैधासी समदश्तर्पा: से दाइद्: ॥ 
ने दिधिदपि दृधोणा सॉब्पेंद खान्यपोष्ठसि । 

भहंप किमपिहिम्य थो दि परप मियो शान: ॥ 


थ च्ड ू _ 


अ स्द्राज्ञा 
८ झरफ: मे पास्म कि ६ प्रापम क एंत दारण्य मे जा हद्मगा ने सांता 
$, 


| रे कप जन 
गो छोड़ा था, बर्धा लक्‍दुश की देसकर राम मे उठते है| वर लगे, कूद से 
पता है; पद स्पा मे मांगल्य का शागार इसणा मुसननयामल प्रोस-फर्यणों से 


भीगे एुए पमल-सा बर्यो दीसमे लगा ।। राम हाग-कुश से दी श्लोक फएने के 
लिए कदसे हैं, तो कृश कपता है + 
प्रदश्यंध प्रिया सोता रामस्पासीस्मद्रामन: । 
प्रियमाय: से सु छया स्थगुणरेष परदिंतः॥) 
तय राम; सीताया: प्राशेम्यो5पि ग्रियोड सयत, । 
हुदबसूथेय जानाएि भीटियोस॑ परस्परम्‌ ॥ 
श्मी प्रदार साता एक स्पल पर फता € ६ 
ध्रद्मठस्य एदय जानापमि ममाष्येप:। 
ममूति, नारी-टेुदय की कीमल मावनाश्रों का, भ्रम शोर बिरए का, करण 
स्क्मार का, सम्वोदास चित्रण करने में शद्वितीय थे | 
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॥लदास और है मै भे औ % जेए # के और 7ए औए # हुए जे 

पुरूष कालिदास पर पूरी पुस्तक लिखनी चाहिए। परन्तु इस लेख में, 
संक्षेप में हम उनके काल और आश्रयदाता सम्बन्धी चर्चा, कालिदास के 

मत में राज्षा ओर शासन के गुण, उनके काव्य में महाकाव्य-गुण और शब्द- 

शिल्म तथा सृक्तियाँ आदि पर कुछ अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। 

कालिदास का सम्बन्ध किसी विक्रम से अथवा उम्रके पुत्र से रहा होगा | 

यद्द विक्रम अपने मूल-पुरुष से पॉचवीं पीढ़ी में रहा होगा ओर उसके प्रपितामह 
का नाम “चन्द्र! या चन्द्र के समान कुछ रहा होगा, यह “विक्रमोबंशीय” के अंक 
५, श्लोक २१ से जाना जाता है। इसका नाम कुमार” दिया है और उसे 
दसेन कार्तिकेय की उपमा दी है। “कुमारसंभव” काव्य के नाम से इस कुमार! 
नामक श्राश्रयदाता के सम्बन्ध में श्रनुमान को पुष्टि मिलती है। महाभारत में 
दुष्यंत बड़े साम्राज्य का अधिष्ठाता नहीं है; परन्तु कालिदास का दुष्यंत आसमुद्र 
प्थ्वी का प्रतिपालक है। कालिदास की रचनाओं से यह जान पढ़ता है 
कि उसका जीवन-समय शाँत, समृद्ध, सुस्थिर शासन का काल था । बुद्धधर्मियों 
के पास राजनीतिक सत्ता नहीं थी। शिव, विष्णु, काली की उपासना होती थी | 
यज-याग भी होते रहते थे | दाशरथी राम को विप्णु का अवतार मानते थे | 
व्योतिप श्रीर शिल्पशास्त्र बहुत उन्नत श्रवस्था में थे और कामशास्त्र लोगों की 
उच का शास्त्र था। नाटक वर्संतोत्सव के साथ खेले जाते थे | कालिदास का 
कल मा में वाणमद्ट और सम्राट सत्वाश्रय पुलकेशी 
द दोनो एक ही काल के यानी सातवीं शती ईस्वी के 


् कक हा 
ता के + 


* £। श्रतः कालिदास और “कुमारः उसी काल में हुए द्वोंगे। 
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पाहिदास ने जिन ऐतिहासिक व्यक्तियों फा उल्लेस फिया है, उनमें पुष्पमित, 
मुमित्त और परिगमिद निरशियत्‌ रुप से मिलते £ै। ये शुक्ञ यंश के प्रथम, 
दिनीय घोर सतुर्प सप्राद थे। इसझा कोल ईसा पूर्व दूसरी श्ती दे। परुन्धु 
बालिदात का प्रापयदाता झुमार शुक्ष मंश का नहीं था। शुज्ञोत्त काल 
थाथा। 

प्रश्षभोष प्रथम शर्ती इसी फे उतरा श्र दूसरी शर्ती के पूर्वाद में 
एं्ा। धश्यपोपत ने झरने खुद्धधरित में, साजपुत्र गीतम जब पयटन के लिए 
बाहर लाते £ै, सब सागरियों की इृदयद्ाएहुट का जो यगन किया हे; उसका श्रनु- 
यूरुय फालिदाम ने कुमारसंमय (सर्ग ७, सलोक ४.७ से ६२) श्रीर रघुयंश (सगे 
७, इलोक ५, से १६) में किया है] प्रश्वथाप शौर कालिदास की भाषा-शेली 
भी एफन्सी है। फालिदास अश्यपोप ये: बाद हुए ऐंगे, ऐसा जान पढ़ता है। कुद्ध 
विद्वान, इससे उलटे शश्यभोप पो गरालिदास का ग्रनुफरण फरनेयाला मानते हैं। 

मालिदास का विषुपुसग्य से पर्थिस रहा होगा । बर्योकि उसमें राम की 
पहली जार पीड़ियों दीप॑गह, रमु, श्र शरीर दशरथ दी एैं। वाल्मीकि रामायय्य 
में ययाति, नाभाग, परत शरीर दशरथ कही गई हैं। फालिदास ने दाक्षिणावर्त 
साथ शोर शख्गावलनाथ फे थे में जो पविप्युपुणण का उदस्य दिया ऐ-- 
*मलकाद दशरपः तरमाद दिलीप: ततरच विश्यसट्ः तस्माल्च सदवांगी दिलीपः 

खद्यांगाद स्युर्भवत्‌ स्पोरजः प्रणाद्‌ दशरणथः ।” वही क्रम कालिदास ने अपनाया 

है। भालवे में उज्जगिनी के शक क्षत्रियों फा यज्य रे८८ शस्ी के फरीब नह 
हुआ | ये शैंव थे। परनु कालिदास का श्रात्नयदाता कोई वेप्णव रहा होगा । 
इससे उलटे कुछ विद्वान, कालिदास को शव मानते है । 

फालिदास के मालविकाम्निमित्र में भास को पूर्वक माना ऐै। भास के 
आज उपलब्ध तेरद नाटकों में से प्रतिमा, श्रविमारक, श्रमिपिक, बालचरित श्रीर 
स्वप्नवासबदत्ता कालिदास के पूर्ण परिचय के नाटक थे। भास कवि का समय 
ईसा की चौथी शती है। मन्दसौर के ४७३ ईस्वी के शिलालेख में कालिदासी 
फल्पना है । इसलिए कालिदास का काल पॉँचवीं शत्ती होगा, ऐसा कुछ विद्वानों 
को जान पढ़ता है । इस सम्बन्ध में चिस्तृत विवेचन भगवतशरण उपाध्याय के 
अंग्रेती अन्य 'इश्टिया इन कालिदास! के अन्तिम परिशिष्ट 'दिडेट आफ 
कालिदास में मिलता है | माधव केशव काटदरे की खोजों के श्रनुश्ार कालिदास 
कुमारगुप्त का ग्ाश्रित था और कालिदास का काल ३८२ ईस्वी से ४६७ 
ईंसवी तक रहा द्ोगा। 


न व्यक्ति शोर चाइमय 


कालिदास उपाधि वाले अन्य कई कवि हुए। एक कालिदास के विपय 
मे काशिनाथ कृष्ण लेले 'भोज राजा उसका आश्रयदाता था छखा मानते 
मवसाहसांक काव्य की भाषा-शैली से उसका कतो पहमुप्त इस उपाध से 
विभूषित रहा होगा--ऐसा माना जाता है | उस समय भोजदेव के दरार में 
छुत्तप नामक एक प्रसिद्ध कवि था। तब कुछ विद्वान इस छत्तप को द्दी 
कालिदास मानते हैं। इस कालिदास का निचुल कवि से बड़ा स्नेंद्र था। 
मल्लिनाथ की मेधदूत टीका में 'स्थानादस्मातर नामऊ १४वें श्लोक में दिदनाग 
और निचुल शब्द देखकर इस बात की पुष्टि की गई है। परन्तु मेबदूतकता कालि- 
दास विक्रम के दस्वार में ईसा की छुटी शती में होगा, तो निचुल भोजराज के 
दस्बार में ईसा की ११वीं शती में था | इस सम्बन्ध में 'नानाथंशब्द्रत्वता नाम 
के- एक कोशग्रन्य पर निचुल कवि की तरला नामक व्याख्या उपलब्ध हुई है। 
इसके आरम्भ में निचुल कवि ने कह्य है 
रा स्वमिन्न " कालिदासोक्त शब्द्रत्नार्थजम्मितास्‌ । 

,.._ तरलाख्या लसहृथाख्यासाख्याता तन्मतानुगास्‌ ॥! 

ओर अन्त में है: “इति श्रीमन्‌ महाराज शिरोमणि श्री भोजराज प्रबोधित 
निचुल कवि योगिचन्द्र निमातायां महाकवि कालिदासस्य नानार्थशब्दरत्नकोी श- 
दीपिकायां तरलाख्यायां तृतीयनिवन्धनम्‌ |” (मद्रास गवनमेंठ हस्तलिखित पुस्तकों 
की सूची, सन्‌ १६०६, पृष्ठ ११७४) । 
कालिदास को जब हम महाकवि कहते हैं तो उसके काव्यगुणों की दृष्टि से, 
न कि उसकी स्वनाओ्रों की बृहदाकारिता से। 'महान्मत्थराशि कवयति स 
'महार्कवि:2---यह प्रदी्ध स्वनावली सीधी कसौटी उनके बारे में सच नहीं है | 
गुणानुरूप ओर अवस्थानुरूप यह कवि कोन होता है, यह विस्तार से राजशेखर 
ने कह है। गुण की दृष्टि से रचनाकवि, शब्दकवि, अर्थकवि जैसे ग्यारह 
प्रकार हैँ और प्रत्येक का विशेष गुण बताया है। उनमें कभी कनिष्ठ, मध्यम और 
सर्वगुणयोगी महाकवि की श्रेणियाँ उसने की हैं। उसके अनुसार सर्वश्रेष्ठ 
कवि “कविराज! होते हैं| अमिनवगुप्त के अनुसार उत्कट रस का चेतन्य, जिनमें 
व्यक्त है, ऐसी पंक्तियाँ लेखनी से सहज प्रसत करने की प्रखर प्रतिभा जिसके 
पास है, वद्दी महाकवि कहलाता है | श्री समर्थ रामदाप ने महाकाव के लिए 


कवेश्वर' शब्द प्रयुक्त किया है। उसमें भाधपाप्रभुत्य और भगवदभक्ति और 
अनुताप आवश्यक माना है | 


का लिंदांस का भापाप्रभुत्त असामान्य था, यह निस्सन्देह सच है। तभी 
जमन कवि गोएटे उनके शाकुन्तल को संसार के श्रेष्ठ आनन्ददायक अन्यों में 
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से एक सानता था | शाकुन्तल का पहला अंग्रेजी अनुबाद सर विलियम जॉनन्‍्स.ने! 
किया ओर उसे शेक्सपीयर के तुल्यगण सिद्ध किया | जर्मन विद्वान हम्बो 
ने लिखा है कि 
“ “प्रकृतिद्वारा प्रमावित प्रेमी लोगों के चित्त पर जो भाव अ्रद्धित होते रहते 
हैं, उन भावों को व्यक्त करने में शक्रुन्तला के प्रसिद्ध रचयिता कालिदास, बड़े 
ही सिद्धहस्त हैं। भाव-व्यक्त करने में जो मृदुलता उन्होंने दिखलाई है- ओर 
रचनात्मक कल्पना की जो वहुलता का परिचय उनमें मिला है, उससे संसार के 
कवियों में उनका स्थान बहुत ऊँचा हो गया है [”? 
उनके शब्द-शिल्प के सर्वोत्तम प्रमाण हैं उनकी उपमाएँ ओर सृक्तियाँ। 
उपमाओं के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं---“कुश से कुमुद्रती.के अर तिथि नोम का 
पुत्र उत्न्न हुआ; जेसे रात्रि के पिछुले माग में बुद्धि विशेष निमल होकर जागते 
रहती है ।? या “अगस्त तारे के पास सूर्य आरा जाने के कारण हिमालय पर 
हिम ऐसे गलने लगी मानो आनन्द-शीत के झ्रश्न हो ।? शझुन्तला को अ्नसूया 
ओर प्रियम्बदा के बीच में देखकर दुष्यन्त को ऐसे लगा “सोनो दो विशाखा 
नक्षत्रों के बीच में चन्द्रकला हो ।”? 
और सूक्तियों का तो कालिदास जेसे ख़ज्ाना है : ०! 
सज्जन के लंक्षण : 
निःशब्दो5पि प्रदिशसि जले याचितश्चातकेश्य: | 
प्रत्युक्त हि. प्रणयिपु सतामीप्सिताथक्रियव ॥ 
(उत्तरमेघो. ० 
सज्जन लोग उन्हीं की कहते हैं जो याचक्र की अभिलापा का उत्तर केवल 
वाचालता से नहीं, पर अमिलापा-पूर्ति से करते हें। जेसे चातक की प्यास को में 
न गरजते हुए तृत्त करते 
कृतज्ञता ; > , 
न- छुद्बो5पि- प्रथमसुकृतापेशया संभ्रयाय । * 
प्राप्ते मित्रे भचति विम्ुख: कि पुलय॑स्तथोच्चे ॥ द 
है (पूव॑मेघ) 
साधारण मनुष्य के पास भी यदि कोई मित्र जाय तो वह उसके पूर्व उप- 
कार स्मरण करके यथासम्मव सहायता करता है -ओऔर विमुख - नही होने देता । 
ओर मन से बड़े आदमी का फिर क्या कहना !? हे नह 
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मिंत्र-सहिमा ' 
दुयितास्वनंवस्थितं नृ्णां न खलु प्रस चल सुहृज्जने ॥ 
(कुमारसंभव) 
“पुरुष का प्रेम पत्नी 'पर निश्चल नहीं होता, परन्तु सच्चे मित्र पर प्रेंध 
अचल होता है !? पी कम 8 57 
शरणागंत्त-रक्षा 
ह लुद्रेंईपि नून॑ शरण प्रपनने । 
ममत्वमुच्च: शिरसामतीच ॥ 
(कुमारसंभव) 
'्लद्र जाति का और गुणहीन मनुष्य भी यदि शरण में आये तो सज्जन 
लोग उसे उतना ही प्रेम मिखाते हैं जितना उच्चकुलोसन्न गुणवान मनुष्य पर। 
आदश-सती हि 
:७ , कल्याणबुद्धरथवा तवायं न कामचारों स्थि. शंकनीयः 
५4... ममेब, -जन्मान्तरपातकानां धिपाकविस्फूर्जशुरप्रसाह्म: | 
.. ' साईं तपः सूर्यनिविष्टदष्टिरुध्यें प्रसूतेश्चरितु" यतिप्ये | 
भूयो यथा मे जननान्तरेडपि त्वमेव भर्ता न ज्र विग्रयोग: ॥ ., 
ह (रघुवंश) 
“जब राम गमंबती सीता को बन में भेज देते हैं तब लक्ष्मण के हाथ बह 
संदेश भेजती दे कि सब देवता, वानर और राक्तुसों के सामने अग्नि-परीक्षा में 
शुद्ध होने पर भी अब मेरा त्याग आप करते है, यह क्या आपके कुल को सुद्याता 
है ? “आप बुद्धिमान हैं, जो कुछ आपने किया वह सोच समकझ्क कर ही किया 
होगा। म॒भे लगता दे कि यह वज्राघात मेरे पूव-जन्म के पार्षो का ही फल है। 
इसलिए में प्रसति तक सू की ओर दृष्टि लगाकर तपस्या करूँगी। इसका फल 
शेगा कि अगले जन्म में मेरा आपका वियोग नहीं होगा ।!..' 
प्र'ध्यापक म० अ० मेंहदले ने कालिदास की प्रतीक-योजना पर कुछ लेख 
लिखे ६। उनके श्रनुसार शाकुन्तल में ह्विस्न का' प्रतीक महाकवि ने विशेष 
श्थ में प्रयुक्त किया है | वंखानस जब नाटक के आरम्भ में राजा से कहता है 
कि--यह आश्रममृग है, ठुम इसे न मारो! तब उसमें मानो कालिदास यह 
अन्योक्ति से कहना चाहता है कि “शंकुन्तला श्राश्रमकन्यका है तू: उससे 
अरस्थिर प्रणुय का प्राणलेवा खेल मत खेल ।”? ! 
इसी प्रकार से उस समय के राजा के लिए. कालिदास ने श्रमर का. प्रतीक 
प्रयुक्त किया है। शकुन्तला नाटक के पहले अंक में सखियों सहित शकुन्तला 
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घाल्िशप्त क। 


हु 


हुछल्‍ी झे गियम में मष्य है | एक अमर उसके मुझ फे पास औटराने लगता है। 
डेसबी आर, गशोहों छोर घरों गक को बढ़ प्रमर स्पर्श फरवा है। इस 
झारन्याधां में. दाद ही सजा यहाँ शनुस्तला के सामने प्रदद् दोता है। सीक्षरे 
अंदझ में सजा मे लुद धरनी मुलमा प्रगर से थी है। खनयता, प्रिमम्यदा 
८ गई है. घोर गणा शहुसाना से गर्भियें-वियाएं का प्रस्ताय करता है, शरीर 
याद में किमी जाते पूल से जैसे भ्रमर रत लेगा है, मैसे मं त्रर्म  प्रादि 
इ्ता है। परचिय पक में. पारग्मक इलोक में राया पी हृसपरदिफां सामक रानी 
गन को अमर फनी है। पुसनी रानी पसुमती राजा की शायर विय नहीं है, 
से अमर शप्मतरी की लोड्कर कमल मे रझूगे लगता है। इसी पॉचयें अंक 
में पुनः जर गीतरी शहुसाना का ग्यगगदन दूर करती है, तय राजा फएता है ; 
कड़ी रिपति मुन्‍्द के आासलास मेंदराने बारे हार थी तरए से है ।” 
चंफ मे पिपपक के मग्य से बाहिदास ने कएलवबाया है: हि मधुक | यह 
एफ गुझ पर हमर मधुकरी पूर्ण पर बेटी तेरी शाह देस रही दे। पद प्यांती 
है, दिए भी तेरे बिना यद पूल्ठा का रस नहीं पीती। उस मपुफर की शोर ने 
झागार घ्यर्ध उस शाला पे; पी गया तू भय्पता। ््‌ है ध्ीर यही विदूषक 
पन्‍्त में एफ स्थान पर गदता है; "महू राजा थीर यह भारे ! दोनों स्वमाय से 
जायगे | उनका निरेष करने पर भी ये झ्पना हृठ नक्ष छोड़ंगे |” कालिदास 
कैसे मद्यकपि के साथ मात्र से प्रति ऐ ट्िस, भ्रमर जसे साधारण प्रार्लयम यैसे 
कुन्दन यन जाते हैं, श्रीर श्रॉधिफ प्र्भपूर्ण जान पड़ते है, यह दर्शनीय ऐ। 
यह तो हुश्मा फालिदास का व्यक्तित्व और फला-पक्ष, श्रव युग-प्ष देखें। 
अ्ग्रेती के प्रसिद, कयि तथा श्रालोचका टॉमस रटने इलियंट ने 'वॉट 
इक ए क्लासिक £ नामक वर्जिस सोसायटी के भाषण में कहां है कि मद्माकाब्य 
में यग का चुण ये फलाकार का क्षण एकाफार ऐते ए। इस दृष्टि ऐे कालिदास 
के यग का वर्णन जान लेना श्रावश्यक दे | ॥ | 


ध्द 


श्री पं० पे्रेशचन्द्र चशेपाध्याय के श्रनुसार महाकबियों को समभने के 
लिए उनके परिवेष से, उनके समय की परिस्यितियों से परिचित दोना श्रावश्यक 
होता दे । परन्तु बड़े प्लेद की बात यह है कि संस्कृत-साहिस्य के 'श्रधिकतर 
उच्ज्यल रलों के काल के सम्बन्ध में दम गम्भीर श्रन्धकार में पड़े हुए हैं| महा 
कृषि कालिदास के सम्बन्ध में तो यद बात विशेष रूप से लागू है । 
कालिदास के समय मारतयर्प में या उत्तर भारत में कोई श्रखण्द विस्तृत 
साम्राज्य नहीं था, देश कई छोटे-छोटे राज्यों मे विभक था। प्राचीन 'सादित्य 
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के चक्रवर्ती राजा का परिज्ञान कालिदास के समय वर्तमान था | मगध साम्राज्य 
की स्मृति भी नहीं मिटी थी। इसलिए रघुबंश के पष्ठ सगे में इन्हुमती के 
स्वयम्बर के अवसर पर धाञ्नी सुनन्दा मगधराज के सम्बन्ध में कह रही है: 
कार्म नुपा; सन्‍्तु लहखशोड्न्ये - 
4 राजन्वत्तीमाहुरनेन भूमिम्‌ । 
नक्तन्नतारागह - संकुलापि , 
५... छोए ज्योतिष्मती चन्द्रमसेव रात्रि: ॥ 

“अवश्य ही इसके अतिरिक्त हजारों राजा हैं; परन्तु इनके कारण ही प्रथ्बी को 
राजयुक्त कहते हैं । रात्रि में असंख्य नक्षत्र, तारा और अह होने पर भी चन्द्रमा 
ही के कारण वह उज्ज्वल कहलाती है |! 

इस समय भारतवर्ण के बाहर उत्तर पश्चिम देश में यवन अर्थात्‌ श्रीक 
उपनिवेश का कुछ अवशेष रह गया था। इसलिए रघुवंश के चतुर्थ सर्ग में 
पारस देश जाते समय रघु ने यबन स्त्रियों का सौभाग्य हरण किया, (यबनी 
मुखपञ्मानां सेंहे मधुमद न सः) ऐसा कद्य गया है। जल-पथ से भी यवनों से 
सम्बन्ध रह्य | -इस समय अलक्सेद्रिया से जहाज साल लेकर अरब समुद्र के 
रास्ते भुगुकच्छु (मरोच्) आते थे, जहाँ से उज्जयिनी तक सड़क आती थी। 
इस व्यापार के सम्बुन्ध में ग्रीक ज्योतिष-शास्त्र का ज्ञान उज्जयिनी में पहुँच गया 
था,ओऔर वाद को उज्जयिनी से पाटिलपुत्र (पटना) तक फैल गया। कालिदास 
अपने ग्रन्थों में पाश्नात्य ज्योतिप-शास्त्र का ज्ञान प्रकट करते है। कुमारसंभव 
के सप्तम संग के प्रथम श्लोक में ग्रीक शब्द “दियामेत्रन” के आधार पर 
पयामित्र” शब्द का प्रयोग मिलता है। वाणिज्य के क्रम में यवन दासियाँ 
भी मारतवर्ष में मेंगाई जाती थीं। 'शाकुन्तल? के ट्वितीय अंक में हम राजा 
दुपन्‍्त को बन-पुप्ममाला-बारिणी यवन-स्त्रियों से घिरा हुआ पाते हैं. ( बन- 
पुपमालावारिणीदिं जबनीहिं परिव्युदो) इसी मार्ग से पाश्चात्य .देशों में 
भाग्नवत् से सूद्म वस्त्र प्रदाता बिलास की सामग्रियाँ पर्याप्त मात्रा में जाती 
थी। इस समय बृद्धत्तर भारत के द्वीपों से लबंग इत्यादि मसाले मारतवर्प में 
श्राने थे (“द्वीपान्तरानीतलवंगपुण्पेरयाकृतत्वेदलवा मद्दूमि:”) । भारतवर्ष के 
वाटर उन्तर में वन्तनु नदी के किनारे हूण जाति का आगमन हो चुका था, जिसका 
डल्बस आलिदास रखुबंश के चतुर्थ सर्ग में करते-हैं। चीन इतिहास से पत्ता 
चला है हि सा पूर्व पटली सदी में हूण लोग वहाँ पहुँच चुके थे | देश में 
कग्वर साम्राउउ ने होने पर भी शान्ति थी, कवि को सर्वत्र स्वच्छुन्द विचरण 
करने का सामाग्य प्राप्त था ओर देश के बादर अन्य देशों के ओर वहाँ के लोगों 


दाद श्प्े 


जे हर श 


के शिपश में पंयाध्त गे भी घा। इस गारणग एफ उदार-भावना की मुद्रा 


मोजिदाम ये सय छपी में पाई पमतदी ए | 


गरन्कन 


ए।ल्त ७७ अल्टकड र 8 दरभंगा 7५ + गा पस सार राज कसा पे - गृह 
पिदारर सारण के शाब्य मे था खदाग फ पनुसार शाजा कंसां हे। मर 


उनके राजा केबल मगमान्यमन्री, सृत्त निरत, 


भय पर गपीजदिल दौर सानरछण मी पता राज-नमत्ग , में श्रपिफ 
प्रषण होगे सगे । इस्मफरशील नाप का विपणा करते ऋए थे पते 


शगयाशिरति दम शिप्रतिगाभरखस मधु । 

मेगयो एसी उियसमा बतसानमपादरश, 
प्रधद्गमंशील होना सवधिमम आगश्यक है। जो 
धो यो यश में गो रा सदता, गए छपने बाह्य 
श5यों या दगन सही घर सझ्या 


ले के ० शो 
शण्य मे. 
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झनिया। दाप्रयों याह्या पिप्रकृष्टश्य ते यत:। 
पता; सो प्पत्गरास्निएान परपृथमश्षयद्‌ रिपून ॥ 


ब्यस्गी राप्य धर था मह्यारा मद पर मगते। शाज्ा प्रक्ष के लिए. 
धादश ऐसा है । जिस साया में प्रादर्रा का पतन हो जाता है, बह प्रजा 


करे सपता। सीदायश्यांग में राम में उनित फिय 
है था ह्लसिंत, पर्य छाजिदास की शप्डि में सम के सामने एक ही 


छोकापयादी यलपान्मतों में । * 
दाग सब झुछ सए समता पर दे लोकमिम्दा नहीं सह सकता। तविंधा- 
मनासीन राजा के लिए सह श्रावश्यक कर्तव्य हो जाता हैं कि वह प्रतिक्षण 
अपने कर्तम्य में सावधान रे | कालिदास से एस कतंब्य का निदर्शन एक परम 
पर परम सास्सगन्स बानस में कर दिया . 
झपिश्नमों लोकतस्याधिकार: (शकु०) * 
सो शासक दे वद अपने श्रायम श्रयवा विश्वाम का ध्यान सदी रख सकता | 
उत्तके लिए एक यही जीवन का लद्दप हे जाया दे कि यह निरन्तर पश्रपने कर्म 
एवं विचारों को प्रजा के द्वित में प्रयुक्त फरता रहे 
प्रव्ततां प्रक्ृतिहििठाय पार्थिव: ! 0 
उसके देश में कोई भी श्रापत्तिग्रत्त न हो और बह सदा प्रत्येक प्रजांजन के 
दुःख की दूर करने में लगा रहे : 


*. 
+ 
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श्रापन्नस्य विषयवासिन श्रातिहरेण राज्षा भवितब्यम । 
रघुवंश के द्वितीय सर्य में इस भावना का जैसा मनोहर विकास किया गया 
है, वह विश्व-साहित्य में अ्रद्वितीय है | जब सिंह दिलीप से कहता है कि एक 
गो के लिए तुम अपने एकछत्र राज्य श्रोर अद्वितीय कान्ति सम्पन्न शरीर की 
व्यर्थ बलि क्यों दे रहे हो : 
एकाठपन्न जगत: प्रभुत्व॑ नव॑ वय: कान्तसिर्द घपुश्च। 
' अ्रएपस्य द्वेतोय॑हुद्दातुमिच्छन्‌ विचारमूढ: प्रतिभासि मे त्वम्‌ ॥ 
तो दिलीप उत्तर देते हैं 
छतात किल् न्रायत इत्युद्ग्मः ज्षत्रस्यशब्दी भुवनेपु रूढः । 
राज्येन कि तदूविपरीतदृत्ते: प्राणेरुपक्रोशमलीमसेर्चा ॥ 
., जब कोई सबल किसी निर्वेल पर वार कर रहा हो उस समय ऋनिय 
का यह धर्म हो जाता है कि बह अपने प्राणों। की आहुति देकर सबसे पहले उस 
निर्बल की रक्षा करे। 


राजा यदि प्रजा से कर लेते हैं तो वह इसलिए नहीं लेते कि उसके द्वारा वे 
अपनी कामचारिता की पूर्ति करें | भारतीय राजनीति में कर लेने का एक-सात्र 
शोधन .यद्दी है कि एक लेकर उसके बदले में हज़ार दिये जाने का लक्ष्य सामने 
रहे 
सहसूगुणमुत्सप्दमादत्ते हि रसे रवि: । 
मेघ यदि सागर से जल लेते हैं तो वह अपने लिए नहीं, अपितु तृपित घरा 
की तृप्ति के लिए ही उसका उपयोग करते हैं ; 
भादानं द्वि विसर्गाय सता वारिम्नचाम्िव । 
शजाओं के इन प्रजा-हितकारी कार्यों का ही यह प्रताप था कि प्रतिक्षण 
प्रजाजन उनका अमिनन्दन करते थे ; 
पुरन्द्रभ्री: पुरमुत्पताक॑ प्रविश्य पौरे रभिनन्यमान: | 
ओर उनके स्वागत में समस्त नगर को सजाते थे | 
प्रजा-कल्याण की यह भावना केवल राजाओं में ही नहीं, श्रपित॒ उनकी 
मद्यरानियों में भी सर्वप्रधान रहती थी--- 
तामि्गर्भ: प्रजाभूरये दथ्न देवांशसम्भवः । 
जो कालिदास को केवल सामन्ती कवि मानते हैं, उन्हें यह बात ध्यान से 
पुनर्विचार करने लायक जान पढ़ेगी । 


प्राऊ़त कपि 


राजशेखर 


++ 
श्प्ट 
++ 


राजशेखर का सइक 


हि में भारतेन्दु ने इस प्राकृत सद्दक का श्रपूर्ण अनुवाद किया है। उसे 
पढ़ कर, ओरोर जानने की जिज्ञासा हुई | 

मागधी, शोरसेनी, पैशाची और महाराप्ट्री--ये प्राकृत के चार विभेद हैं। 
वररुचि ने ( ईसा पूर्व ३८० ) जब अपना व्याकरण रचा, तब महाराष्ट्री प्राकृत 
में अनेक भेद रहे होंगे, ऐसा श्रनुमान किया जाता है। दंडी ने “महाराष्ट्राश्नयां 
भाषां प्रकृष्ट प्राकृतं विदु कहा। वरूचि ने प्राकृत के भेद बताते समय 
शेप महाराष्ट्रीवट” कहा है। कुछ लोगों के अनुसार बेदी भी महाराष्ट्री ही 
थी। शातवाहन-काल में महाराष्ट्री प्राक्त का जनपदों में प्रचलन था। जैसे 
ब्राह्मणु-राज्य के हास के साथ-साथ संस्कृत शिथिल हुई, बोद्धों के पतन के साथ 
प्राकृत भी धीरे-घीरें पतनशील वनी | ईसा की ग्यारहवीं सदी तक राष्ट्रकूट, नल 
मौर्य, कदंब और चालुक्य राज्य महाराष्ट्र में फैले थे। शालिवाहन राजा कबि- 
वत्सल थे और उन्होंने प्राकृतों को प्रश्नय दिया था | 

दाराप्ट्री प्राकृत के चार ग्रन्थ प्रख्यात हैं 

१. 'सप्तशतीः या 'गाहाः । इसका लेखन बोडि चुल्ल्हा, मकरन्द सेन ओर 
हाल॑ शालिबाहन ने किया | सात सी आरा्यावद्ध मुक्तकों का यह शज्धार-परक ग्रर 
है | श्री० ना० बनहद्दी ने इसे महाराष्ट्र का प्रथम जनपद-काव्य माना है| 

२. प्रवस्सेन का 'सेठुबंध काव्य | 

« 'गौडवहो? 
४, राजशेखर का सट्डक 'कपरमंजरी' । 
राजशेखर राज्य ईसा की सातवीं शी में हुआ । माधव ने 'शंकर-विजय! में 
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कहा है कि यह केरल-क्तिपाल, राजशेखर तथा शंकराचार्य का समकालीन था 
परन्तु यह वात वहुत विवादास्पद है। वालरामायण में महेन्द्रपाल के वर्णन के 
आधार पर पलीटग ने राजशेखर का काल ई० ७६१ माना है। बालभारत में 
महोदय अथवा कान्यकुब्ज देश का उल्लेख है | वहीं के राजा महेद्यपाल का यह्‌ 
मन्‍्त्री होगा, ऐसा माना जाता है। वेबर ओर भांडारकर के मत से राजशेखर 
दसवीं शी में हुआ होगा; विलसन दसवीं-ग्यारहवीं शती के मध्य में राजशेखर 
का काल मानते हैं। मेक्सम्यूलर राजशेखर को चौदहवीं शती तक खींच लाये 
हैं। नावें के स्टेन कोनो के अनुसार राजशेखर का काल ८८४ ते ६५६ ई० के 
बीच है | ग्यारहवीं शती के क्षीसस्वामी ने राजशेखर का उल्लेख किया है जिससे 
मैक्सम्यूलर का मत ग़लत जान पड़ता है। राजशेखर ने 'रत्नाकर' और “ओआनंद- 
वर्धन! कवियों का उल्लेख किया है | ये कवि नवीं शती में हुए। इतिहासकार 
स्मिथ का मत है कि राजशेखर आठवीं शती के अन्त में ओर नोबीं शती के 
आर में हुआ होगां। जेनघर्मी सोमदेव का “यशोतिलकः गंथ ६६० ई० में 
प्रख्यात हुआ था ओर इस कवि ने राजशेखर का उल्लेख किया है | 


कुछ लोग राजशेखर को चेदि-देश-निवासी कहते हँ | परन्त अब, भवशभूति 
ओर राजशेखर महाराष्ट्रीय कवि थे, यह प्रायः निश्चित माना जाता है | राज- 
शेखर ने स्वयं को 'महाराष्ट्र-चूड़ामणि! कहा है | विद्धशाल-मंजिका तथा बाल- 
रामायण गन्यों से, वह चेदि-निवासी था, ऐसा जान पह्ता है। वाद में वह 
कन्नौज में गया। 'राजाम्‌ शेखर! यह विग्रह श्रनुचित है, 'राजानाम चन्द्र: शेखरः 
यस्व' यही बहुब्रीदि अधिक उचित जान पड़ता है। स्वयं 'कर्परमंजरी? की भूमिका 
ध्वालकवि कविराजो निर्भयराजस्य तथोपाध्याय:', ऐसा स्पष्ट उल्लेख है। 
कर्नाटक की तरुणियों के कुन्तलाभरण का वर्णन, लाटदेशीयों की सुख-लोलुपता 
का उल्लेख, कावेरी ताम्रपर्णी नदियों के बणन आदि उसकी रचना में मिलते हैं । 
परन्तु उनसे कवि का देश निधोरित करना उचित नहीं। राजशेखर की जाति 
क्या थी, यह भी विवादास्पद है | “निर्मय राजा का बह उपाध्याय था,” ऐसे 
उल्लेख हैँ। 'कर्परमंजरी' में 'चाहूवान कुल मौलिमालिका राजशेखर कवीन्द्र- 
गेटिनी' ऐसा परिपाश्वक कहते ह--चोहान कुल की क्षत्रिय स्त्री क्षत्रिय की ही 
गदिणी बने ! सारांशतः, राजशेखर का देश, काल, जाति, सभी कुछ अनिश्चित- 
साहइ। 


श्रनेक उल्लेखों से पता चलता है कि यह कवि शैवपंथीय यायावर . ब्राहण 
था । बट कन्नरीज में जाकर रद्दा | उसके पिता का नाम महामन्‍्त्री दर्दुक अथवा 


हा 
बार 
कब् 
है है के है हई हुए कै कै हु 7रै है के है है कह कै है ही 


हे पु 
सा की बानी इस-झुग के लिए होती है, ऐसा माना जाता दे। प्राव फे 
> शुभ में पापीर फे सर ईमें फीन-सा संदेश मिलता है, थे) फबीर पे 
है शस््दों में ग्रप सहेत सीने दिया गंगा है। धश्यात यह सुग था गया है जब 
शतमीस की धर्म से सभा प्रणफ करना श्ीर सपना द्रायश्यफ है। खत्यया 
लोफराज शीर प्रभायन या पुनः सामंती या एकलग्री प्रशीयाद फी शरीर झुक, 
जाना सहज संगव दे । एमें धर्म शीर संस्टृति इन दो शब्दों में प्राद्ध मुगा 
नहीं फरना दे। नहीं तो एम सभी प्राचोन संस्या प्रार रूदियों की समातनियों की 
भति हदय से निपटाये रह जायिगे | इससे बदकर खनथ नहीं है। राफता | शत: 
एम धर्म फे श्रमली रंग को पहचाने | परम की ट्टी फी ओट शिकार करने याले 
थ्राज कई श्रभमी पैदा हो गये (| 
कबीर कहते है : 

मगन फिरत जौ पाहुए जोग । 

घन का मिरगु सुकति समु दहोगु ॥ 

किया नागे किया बापे चाम। 

जय नईदिं. चीनपि झ्रातमराम ॥ 

मुण्द मुढ्ाए जो सिधि पाई। 

मकती भ् ने गईदा फाई॥ 

कअंगे फिसे से जो योग मिलता तो बन के सभी मूंग मुक्त हो जाते। नंगे 

रहने या मगछाला श्रादि वधने से क्या द्वोता ह--जब तक श्रात्माराम नहीं 
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चीन्हा, तव तक इससे क्‍या ! मूँड मु ड़ाकर ही जो सिद्धि था जाते तो दतनी भेड़ 
क्यों न मुक्ति की ओर चली गई !? 
कबीर ने इस पद में भेड़ियेघसान की, ढोंग-घतूरे की, धर्म के कर्मक्राडित्व 
की निन्‍्दा की है| 'सचिश्ा प्रात इस्नानु कराही, जिस भए दादुर पानी माही-- 
“जो प्रातः संब्या स्नान करने से राम की प्राप्ति सहज समभते हैं, तो वे पानी के 
मेंढक के समान हो गये है|! 
कबीर अछूतो की ओर से सम्पूण आत्मविश्वास ओऔर छढ़ता से 
पूछता है: हे 
गरभवास नहिं कुल नहिं ज्ाती। 
ब्रह्म बिंदु ते सभु उतपाती ॥ 
कहु रे पंडितु बासंन कब के होए । 
यामन कहि कहि जनस्ु मत खोए ॥ 
तुम करत भाहामण हमे केंते सूद । 
“हमे केंत लोहू तुम 'कंत दूध ॥। 
 धगर्भवास मैं न तो कुल हीता है, न जाति॥। समभ्नी उत्पत्ति अह्-विंदु से 
है। केह रे पंडित, तू ब्राह्मण कब से 'हुआं १ ब्राह्मण कह-कहकर अपना जन्मे 
मते खो । ठुम कहाँ. के श्रोह्मण और हम कहाँ के 'शद्र॒ हैं ? हम क्‍या लोहू से 
बने श्र तुर्म क्या दूध से ! 
ना्जियों ने जब यहूदी वैज्ञानिकों को अपने मठे आर्यत्व के अभिमान में 
जमनी से देश-निकाला दे दिया, तेब उन्होंने जमन शुद्ध आये-स्क्त और यहूदी- 
रक्त की रासायनिक परीक्षा कर यह सिंड्ध कर दिया कि यह शुद्ध रक्‍्तवाली 
बात सबसे बड़ा कूठ है | मानवजाति का रक्त एकञसा है--होँ, वीमारो का 
रक्त खराब हो सकता है, लेकिन बीमार तो सभी जातियों में होते हैं। यह 'कहना 
कि हम शुद्ध संदीपन ऋषि के वंशज हैं, या हम उच्च भार्गव बुल के हैं; और 
अमुफ व्यक्ति तो कोरी या बलई या अहीर या मेहतर या बसोर है, अतः उसका 
रक्त नीच कोटि का है--एक घोर शवैशानिक बात है। यह पुरोहित-शाही कायम 
रखने की सदिया की साजिश थी, जिसका भंडाफोड़ कबीर ओर वारकरी संत 
ओर गांवी ने किया |... '* 
कबीर जंसा 'रेशर्नलिस्ट' ( विवेकवोदी ) मिलना मुश्किल है। उसने 
लयो पर बहुत अधिक ध्यान देनेवाले हृठर्वादियो से कह्ा--“भाई, स्मृति तो 
वी पुत्री ही दे । लेकिन यही हमें ओर तुम्हें बॉधने के लिए. सॉकल और 


। 


कर / | 
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रस्पो ले आई है | इत तरह' अपना नगरें तूने खुद-वाँव रेखा है यह संम्ृतिं'की 
वन्‍्धन काटे नहीं कण्ता; टूट तो सकता हीनहीं। उंसमे संर्पिणी धनकर इंस संसार 
को खा डाला, उसने हमारे देखते सारे जग को लूट लिया | * 
जमन' दाशोनिक कास्ट ने भी दमारी  चेवर्ना देश-छोल की परिमां (कैटेगरी) 

से कैसे आबद् है, यद सिद्ध किया था-। जब तंक स्मृति! (करांशसनेसं) है, तब 
तक यह तन्मात्राएँ--अहं, घुद्धि आदि विकारों से: छुटकारा: कैसा £.-इसी से 
कप्रीर कहते हैं--.'न इस मन का,कोई रूम; है, नःकोई रेखा: है-| इसी से यह 
मन बड़ा दे या बह जिसमें मन; अ्रनुरक्त है.) 20003 3] 

. कबीर को ऐसे:ढोंगी धर्म से;नफरत है, जितमें /जीवत-पितर न माने कोऊ 
मूएं सराध कराददी? और “माटी करि देवी.देवा तिसुआगे-जीऊ देही !! इस प्रकार 
रूड धर्म पर सीधी चोट करने- से कवीर,को , निन्‍दा का भाजन ; वनता पड़ा। 
सभी संतों को, कम-अधिक मात्रा: में, इस प्रकार की टीका:टिप्पूणी सहनी पढ़ी 
है| “निदंक बावा वीर हमारा---नामदेव ने-कहा; . तुकारास ने---(निंदकाचे घर 
असाये शेजारी”; और मीरा ने--“वदनामी लागे म्हने घणी मीठी. री. !! इमसंन ने 
इसीलिए कहा था कि “हु वी ग्रेट इज डु वी मिसश्र॑ डरस्टुडः--महत्ता के साथ- 
साथ'गलत समम्ठे 'जाना,भी स्वाभाविक है ॥. महात्मा' .के. प्रति -झ्ाज़ -क्रितनी 
गलतफहमियाँ अपने ही लोगों में फेली-हुई: हैं; विदेशियों की कोन. कहे, ,सो 
कबीर कहते हँ---निन्दा करे सु हमरा मीतु  . .. «५ से ; द्वन- 

. बनारस के बारे.में कबीर के पद बहुत ब्यंग्यात्मक, हैं... कहीं-कहीं काशी 
की स्तुति भी है| कहते हैं--अंब कहु राम कौन गति मोरी, तजि. लें. ब्रनारंस 
सति मई थोरी । ओर “आस-पास घन ठुरसी का विरुआ माक्कमि बनारस गाऊं 
रै। “उद्दा का' सरूषु 'देखि मोहि' गुंवोरनि:! परन्तु काशी के ढोंगियों का. 
मंडाफोड भी देखिये, और एंएड्रस हक्सले की मारत-यांत्रा में कही हुई बात फिर 
मन में दुदरं लोजिये कि दि होलियर दि 'प्लेस, दि डर्टियर इट इंज' ( जितनी 
हीं अधिक पवित्र' स्थान, उतनी ही अधिक गन्दगी] ) है जो 

हि बीर कहते हट ३ * 5! आज] 5 5 जाग देन ३! 


श 


हल कक 


गज्न साड़े ते ते घोतित्रा तिहंर पाइईनि तेंगेते ही 
गली जिन्हा जप सालिशा /ल्ोटे' हाथे-निधंग |» !४.* 
श्रोद्द हरी के सन्‍्त न आखि,अहि- वनारप्ति के ठगगंव-पा ही 
ऐसे सन्‍तन मो कड भावहि। - + - के पहा जमा: 5 
हक डाला सिव : पेढ़ा गटकांवहि।। / : 7 ४»! 
- “साढ़े तीन-तीन गज की धोतियाँ और.-तिहरे तागे-पैरों:तक पहने हुंए,:- गशे 


सर्प व्यक्त श्र बाद मय 


में नयमाला, द्वाथ में लोथ--इन्हें सन्‍्तान कह कर वनारस के ठग कद्दना चाहिए | 
मुझे ऐसे सन्त श्रच्छे नहीं लगते जो टोकनी मर-मर कर पेड़े गटक जाते हैं | 
ये सन्‍त वरतन माँज कर खाना खाते हैं; लकड़ी घोकर जलाते हैं| पाप करते 
समय यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, ताक-माँक़ करते हैं और वैसे पवित्र इतने 
वनते हैं कि मुख देखते ही वे छूत मान लेते हैं !! 

कबीर का सबसे बड़ा सन्देश था ौिन्दू-मुस्लिम एके का। वे पूछुते हैं कि 

हिन्दू तुरक कद्दा के आये, किनि एड राह चलाई ? 
दिल माहि सोच-विचारि कवादे मिसत दोजक किनि पाई ? 
काजी ते कवेन. कठेवय यखानी। 
पदुत गुनत ऐसे संभारे छिनहूँ खबरिं मं जानी | 

(हिन्दू-मुसलमान अलग-अलग कहाँ से आये ! ओर किसने यह पंथ 
चलाया ? ऐ मूर्ख, अपने हृदय में विचार कर कि बहिश्त और दोजख किसने 
पाया ? ऐ काजी, तूने किस कुरआन का उपदेश दिया दै? तूने पढ़ते-गुनते 
हुएं लोगों को ऐसा भरमा दियां कि उन्हें अपने विनाश का पता ही न चल 
पाया ।! । 

'ओऔर वह बिल्कुल 'कामनसेन्स'--सर्वसामान्य “बुद्धि से पूछ बैठता है-- 
“मन्नत किये तुक जे होइगा श्रीरत का क्या करिये ?! 

लखनऊ निवासियों को कबीर का यह पद ऐसे जान पड़ेगा जेंसे कोई 
शान्ति-सभा में व्याख्यान दे रहा हो--हज्ज हमारी गोमती तीर--हमारी हज 
तो गोमती के किनारे दे, फिर हिजरत करने से क्‍या फायदा १? 


जो इिन्दुत्वाभिमानी विद्दार की टैकस्‍्ट घुर्कों में बेगग सीता और पीर चसिष्ठ 
पर सख्त नराज थे, वे जरा कबीर की इस बानी को गौर - से पढ़ें और स्व० 
अच्दुलबारी के शिज्ञा-क्रम को कोसनेवाले द्विन्दी भाषा के गोरव कबीर के अमर 
आसन को डिगाने की कीशिश कर देखें ! कबीर कहते ई---“जहाँ बसहि पीतंबर 
पीर"”“नारद सारद करहिं खबासी, पास वेठि बीबी कवलादासी*“*हिन्दू तुरक दोऊ 
समक्ाबऊ कदत कबीर रामगन गांवहु ! 
ऐसा जान पड़ता दे कि कबीरचोरे के अपने मठ में बेठा हुआ यह महात्मा 
कोई प्रा्थना-समावाला भाषण दे रहा हो। फर्क इतना ही है कि कबीर जब 
इलता के, तथ देश में मुस्लिम राज था, श्राज बह कट कर अलग राष्ट्र 
धन चुझ्ा है] किर भी कबीर ने काजी को मुखातिब कर ऐसी खरी-खरी 
है. ऊस कोई उस समय का बुद्धिवादी धर्म-सुधारक कह रहा हो-+- 


दत हे 


[ 


पड 


कग्ीर इ३६ 


"हे काजी, ठुमसे ठीक तरह बोलते नहीं वनता। हम तो ईश्वर के सेवक हैं 
. ( ईश्वर से तालय॑ जनता ) और तुम्हारे मन को राजसी बातें माती हैं| धर्म के 
स्वामी ने कभी अत्याचार करने की आज्ञा नहीं दी | तू रोजा रखता है, नमाज 
पढ़ता है, मगर सिफ़र कलमा पढ़ले से स्वर्ग (जन-जन की मुक्ति) की प्राप्ति नहीं 
होती १ नमाज का अर्थ है न्‍्याय-विचार और कलमा का श्रर्थ है अवल को 
जानना “मारने का श्रहंकार जरा कम कर | मिट्टी एक ही है, उसी ने अलग- 


अलग रूप ले रखे हैँं। बने स्व छोड़ कर नरक (फाशीवाद) से अपने मन को 
सन्तोप दिया है |? 


आर एक पद में--“तू रोजा रखता है, अल्लाह को मानता है, फिर मी 
अपने मतलब के लिए जीवों का नाश करता हे। तू केबल अपना स्वार्थ 
देखता है, किसी दूसरे के हित को नहीं | इस तरद फिजूल तू क्यों भूख मारता 
है १ ऐ, काजी, 'ताहब' तो एक है, वह तेरा हे श्रोर तुझी में है |? 


कबीर पुकार कर कद्दता है--'हिन्दू और मुसलमान दोनों में वह एक ही 
है।! उसने एक पद में यहाँ तक कहा दे--हे भाई, वेद और कुरान सब कूठे 
हैं। इनसे दृदय की चिन्ता नहीं जाती ।” और एक भजन में 'मन को मक्का 
कर और शरीर को किबला'"“'हिन्दू और मुसलमान का स्वामी एक ही है, उसके 
लिए मुल्ला क्या करे और शेख क्‍या करे ? (जिसके दिल में खलल हो जाता है, 
वह कुरान छोड़कर शैतान के वश में होकर कार्य करमे लगता दे।! “यदि 
अल्लाह एक मसजिद में ही निवास करता है तो शेप्‌ मुल्क पर किसका 
राज है ?””* कहा जाता है, दक्षिण में ( हिन्द यूनियन में ) हरि का निवास है, 
ओर पश्चिम में (सिन्ध सरहद आदि में) अल्लाह का स्थान “है; किंठु अपने हृदय 
में खोज, प्रत्येक हृदय में खोज, ठुके हर स्थान पर उसका निवास मिलेगा | 


“उसका? से हम तातय 'शोषित जनता? से लें, क्‍यों कि परमात्मा भी वहीं 
बसता है, जहाँ सर्वाधिक दुख हो। इन नास्कीय अत्याचार करनेवाले फूठे 
मुसलमानों से कथीर कहता है---“वज्ू करके तुमने क्या निज को पवित्र किया १ 
ओर क्या मुँह धोया और क्या मसजिद में सिर नवाया है १ जब तुम्हारे छुदय 
में कपट हे तो तुमने क्या नमाज पढ़ी और क्या तुम हज के लिए काबा गये १ 
तू बिल्कुल अपवित्र है, क्योंकि तुके परम-पवित्र ( मानव-मानव में परिव्याप्त 
तत्त्व ) नही दिखाई दे रहा है !” अतः 

छुत पूजि-पूजि हिन्दू मुए, तुरक सुए सिरु नाई। 
झोई ले जारे, ओई ले गाड़े, तेरी गति दुह्टू ने पाद्ू ॥ 


३० व्यक्ति और चाढमय 


मूठे नेताओं पर और सुधारकों पर कबीर ने जो मुझ्ठियों के प्रति बचन 
कहे हैं, वे कैसे चस्पा होते हैं, देखिए---“लड़की श्रौर लड़कों के खाने के लिए 
कुछ भी नहीं है । हाँ, ये मुश्डिया जरूर प्रतिदिन सन्वुष्ट किये जाते हैं| हम लोग 
तो जमीन पर बिस्तर डालकर सोते हैं ओर इन लोगों के लिए खाट का प्रबन्ध 
हो जाता है| ये लोग सिर घोकर कमर में पोथी बाँध लेते हैं, बस, इसी बात एर 
तो ये लोग मेरे घर में रोटी खाते है ओर हमें चबेना दी मिलता है| इन मुण्डियों 
ने हमें इवोने की ठानी है। 

आज के दुखों का निदान भी कबीर के शब्दों में हम पा सकते हैं 
पागन्न, तूने दीन-दुखियों को भुला दिया, तू अपना पेट भरता रहा और पशु 
की भांति सोया 0 “निर्धन को कोई आदर नहीं देता | वह लाख यत्न करे 
उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता | यदि निर्धन धनवान के पास जाता है तो 
निर्धन को आगे बैठा देख कर घनवात्त पीठ फेर कर बैठ जाता है ।” “इस 
शरीर-स्पी गाँव में आ्रात्म महतो हैं। इस गाँव में पॉँच किसान हैं। यह सब 
महते। को नहीं मानते | चेतू नाम का कायस्‍्थ (पण्वारी) मुभसे क्षण-च्षण का 
लेखा माँगता है। जब धरंराज मेरा हिसाब माँगता है, तो काफी. बकाया 
निकालता ही रहता है। पॉच किसान तो भाग गये। यह वेचारा बाँध कर 
दरबार में ले जाया जाता है' | दख्वार भी उसी धर्मराज साहूकार का है । ऐसे तो 
वेत ही से मुझे अलग कर दो | 

ओर यह उक्ति| किसी देशी राजा पर लगाकर देखिए--'तुम यणेढी पाग 
बाँध कर टेढ़े चले और पान के बीड़े खाने लगे ! भक्ति-माव ( जन-सेवा ) से 
(पीले होके) कुछ भी सरोकार न रख कर कहने लगे कि काम ही मेरा दीवान 
है | स्र॒ण और महासुन्दरी स्त्री को देख-देखकर तुम सुख मानने लगे ! लालच, 
झरर विकारों के महामद में तुम्हारी पूरी जिन्द गी ही व्यतीत हो गईं !? 
सके बाद कबीर कहता है, “अब तुम्हारे मनमानेपन का अन्त आ गया !? 


इस प्रकार कबीर का नये सिरे से, प्रगतिशील दृष्टिकोण से, अध्ययन ओर 
अथ जानना आवश्यक है | 


| 
मूठ 


62... ६. 
द्‌ द्य |] पाद, "६ क कै कै औैए है के जे फुे है है औै एए 7 ४. 


25. 0022 शमी 
घ्ृणावि दिली के प्रसय खज्जारी भष-फदि हो गये £ | उनकी कीमल-फ 


पदादली के फारण उन्हें भेगिननफो पल भो का जाता है। उनकी पदावली 
वी, दूती, माधव श्री६् गधा शीपफ से पद दे /। करीये ६०० पूरे पद 
उनके मिलने ॥॥ इस लेख में उसके सर! से सखी! मामऊ पद की ही विशेष- 
ताझों फी रचा करना चाहता है । यद सस्ती राधा की सखी जान पढ़ती है, की 
यह वही घतुर दे पश्रार कहीं बदुत भोली । बहुतेरी बातें राधा या माधव के मुस्स 
घद्यापति नहों कलाना चादते थे, उसोने सली के मुँह से कएलाई ६। 
र४याँ श्रीर र५वाँ पद सस्ती से सखी फा दे, उसमें केंचल' संदिय वन 
हैं, यथा : 

 धनि झुखमगशल घाद पिराणित, छकोचन खंजन सभाँति। 

मदन चाप झिनि भोंद क्षय, युग दोखदि मोतिम पौँति॥ 


ऊ 


न 4 


५ १३. ! 4 
दर > 7४ 


या 
हस्ती गमसन जर्कोा चल्नद्धति सजनि गे देखएशस राजकुमारों 
समिकर एंडनि सौष्दागिनि सजनि गे पाश्मीज् पदारथ चारि ॥ 

४०वें पद में राधा नद्मकर लौट रही थी श्रीर राह में 'वी फान्ह' मिल गये । 

शव गुदजन साथ थे ओर बह देखे कैसे ? परन्तु गोरी मी अपूब चातुरी थी, 

अपना हार वद्दी तोड़ कर फेफ दिया और मण्ि चुनने के मिस से कीन्ह के मुस- 

चन्द्र के मयन-चकोरों के भी पूरे दर्शन कर लि०। वें गीत में सी सखी 

से कहती ईँ--श्राज कर्दाई इस बाद से आ गया। बेला बूंक ना 

पढ़ी--अचानक सोचते-सोचते नव कलेवर अपनी पराजय से स्तम्भित हो 


कक 


छः 


४२ व्यक्ति घौर याइमय 
गया। दश्शन ओर अआनन्द-लीला के लोभी को लब्जा ने ग्रस लिया। जिस 
तरह बिजली की रेखा जलधर में गड़ जाती है, वैसे मन्दिर के बाहर सुन्दरी की 
स्थिति हुईं |! 

७४वें गीत “चेतन चेतनगुपुति पिरीति पर कहृहु न जाई! का वर्णन हे तो 
श्रगले गीत में “वह द्वीके पास आते ही मदन उसे छू गया, वह कैसे बांधने के 
मिस रुक गई | रमण भवन के पास फिर लौयकर देखने लगी, दृष्टि आई ओऔर 
सन्देश दे गई |? ७७वें गीत में फिर युवती के चरित्र की बड़ी विपरीतता है, 
“उसका पार कहाँ तक पाया जाय १ जो गुण निकेतन चेतन दो गया वह तो 
समझ जायगा,; गंवार मूठ में ही पढ़ा रहेगा | मुख पलथकर बॉकी चितवन से 
देखती है, कपट से मन्‍्द चलती है |? “हुई मन मिलल ठाम अकुला प्रेम तस्था 
कान्ह ।! (जहाँ दो मन मिल गये वहाँ निश्चित प्रेम अंकुरित हो जाता है) आगे 
तो ७६वें गीत में यह शिकायत सखी सखी से करती दे कि 'सपनेहु न धुरुस 
भनक राधे !? (सपने में मी सत की साध पूरी न हुई।) 

११४वाँ गीत पुनः नाट्य गीतात्मक सम्बादात्मक है। ऐसे कुल्ञ में सब 
नगर मिले कि जहाँ सखिगण पहले से ही छिपी थीं, अतः “दुह्ुु दुहु बदन हे 
टुहु आकुल विद्यापति कवि गाई'--(दोनों के मुँह देखकर दोनों श्राकुल होते 
रहे, विद्यापति गाते हैं |) 

१५०वें गीत में राय सिवर्सिह (विद्यापति के आश्रयदाता) और लखिमादेवी 
के रमण का स्पष्ट उल्लेख है, अतः उसे चाहे तो छोड़ दें। १५२ में प्रश्न मिलन 
के संकोच का वर्णन हे-'सूति रहिलि धनि सेजक ओर? (सखी जो कि एक ओर 
सोती रही !) बही प्रश्न (मिलन! अगले पद में और स्पष्ट कर दिया है । उन्हीं के 
शब्दों में-- 

दते यासि सलिन भटद्द गेलि । बिधु कोरे कुमुदिनि मलिन भेति ॥ 

नहि नहि कर नयन मर नोर। शुति रददल राइ शयनक और ॥ 

आचर ल्ह बदन पर ऊझाँपे।थिर नहिं होयत थर-थर कांपे ॥ 

विद्यापति में बॉयरन की भाँति कबिता में सजीवता रकत-तत्व (ब्लड 
एलिमेट) बहुत थोड़े शब्दों में चित्र खढ़ा कर देने की ज्मता है। ञ्राज जीवन 
इतना कृत्रिम हो गया दे, कि कविता भी रक्त-हीन (ऐनिमिक) होती जा रही है। 
पसतु वैष्णव कवियों की घार्मिकता से चाहे हमारा मतभेद हो, उनकी काव्यकला 
के गुण का हमें उचित आ्रादर और प्रशंसा करनी ही चाहिए | 

४७५ पृष्ठो की बढ़े आकार की नमेन्द्रनाथ गत द्वारा संकलित एवं संपादित 


१६१० में इंडियन प्रेत प्रयाग से प्रकाशित बविश्यापति ठाकुर की पदावली में 


पिदापति घ्झे 


सखी से सली के! यह दस-वारद गीत £। परन्तु इन गीतों में एक शोर जहाँ 
रूद सखी कार्य का बगुन है, वहाँ विद्यापति फे पास की सांमन्ती समाज व्यवस्था 
में इन बांदियों या सखियों का प्पने स्वामी या स्वामिनियों के प्रेम-रस दर्णन के 
अतिरिक्त प्लीर फोई विषय या सुखदायक संलाप न था, यह भी व्यक्त छेता है । 
नारी सुलभ संकोच भी वे अपनी चर्चाश्रों में नहीं रखती | जान पढ़ता है कि 
विद्यापति इस प्रकार के संवाद गीतों द्वार राधा और माधव की शंगार-चेशओं 
को, जो ध्रषशिष्ट श्लीर श्रवर्शित याह्य श्रंग थे, उन्हें श्राधुनिक वरतावबादी लेखकों 
की भाँति वर्शित करना चाहते है। इसीसे मूच्छादि गाम्मीर्य, मादफता आदि बातों 
का, संचारी भावों व्यथ विशद वर्गुन उन्होंने किया है। 
विद्यापति का श्रध्ययन केवल कोमल कान्त पदावली या शटज्जारी कवि की दी 
दृष्टि से नहीं परन्तु एक मनोवैज्ञानिक के नाते श्रावश्यक है । माना कि उनमें 
पुनदक्तियों बहुत प्रधिक हैं, फिर भी उनकी मधुरता 'क्षणे छ्ुणे” बढ़ते जाने 
बाली है। या उन्दीं के शब्दों में : 
सख्धी फी पृष्ठिसी अनुभव सोय । 
से हो पिरिती अजुराण यणानहठ, निते निठे नूठन दो) 
जनम थयधि हम रूप निद्दारिज्ष, नयन न तिरिपित भेज । 
सेद्दी मधुर योल श्रवण हो सुनत, श्रतिपय परश न पग्रेल । 
विद्यायति की कविता का एक ओर सोलिक अंश है विरह-वर्णुन | 
विद्यापति की नायिकाशों का विरद्द कृष्ण उनको सोती छोड़ जाने से आरम्भ 
दीता दे । विद्यापति ने कृष्ण का मथुरा जाना तो स्वीकार किया है, और कुब्जा 
के प्रणय का भी संकेत किया है--किन्तु परम्परागत कथा की तरद उनका विरह 
श्राय्म्म नहीं होता । कृष्ण श्रीर राधा श्रथवा कृष्ण और गोपिकाशों का स्वरूप 
उनके सम्मुख बहुत स्थल दे | सम्मवतः “राजा शिवसिंद रूपनारायन ओर 
लखिमादेवी' अ्रयवा शिवतिंद और श्रन्य रानियों के व्यक्तित्व से अधिक विक- 
सित व्यक्तित्व उनके कृष्ण और राधा का नहीं है | विरह फे श्रतिरिकत अ्रन्य 
प्रकरण में वर्शित उनकी राधा अ्रथवा गोपिकाएँ संस्कृत कवियों की परम्परागत 
नायिकाओं के रूप में व्यक्त हुई हैं। कोई विप्रलब्धा दे, कोई विरोत्क॑ंठिता, 
कोई कलद्दान्तरिता हे शरीर कोई खंडिता | दूतियाँ भी अने्की हँ--और सखियाँ 
भी । विद्यापति ने सर्वत्र प्रेम को लौकिक श्राचरण' और मानवी आवरण प्रदान 
किया दै--उनका प्रेम शरीर की स्वस्थ मांसल आवश्यकता मात्र है । 
कृष्ण नायिका को सोती छोड़ गये ह--उसका नायिका को परिताप है। 
चद्द अपनी सखी से इसी दुख की बात कहती दे : 


घ४ ह व्यक्ति और वाहम्मय 
एक सयन  सखि सूचल रे, 
'आंछुल वालम निसि भोरा 
न जानतल कति खन तेजि गेल रे, 
विछुरल  'चक्रेवा जोर ॥ 


या्‌ ह 
सूतल छुलहें अपने गृद्द रे 
निन्‍्दुइ गेल “ सपनाह | 
करसों ' छुटल परेंसमनि रे 
कोन. गेल अपनाह ॥॥ 
तथा - १, हर 5 23005 कक] 


सपनहु संगस पाश्रोल, 
रंग. बढ़ाओल. रे। 
मीरा ब्रिध्ठि. बिछुटाओल, + 
निन्द्ओ हेराएंल  रे॥ 
विरह में शरीर ओर प्राण दोनों' अवसन्न हो 'जातें हैं । भूमि के समस्त 
उपकरण अपने साधांरण धर्मों कां कोई अ्र्थ-प्रमाव नहीं रखते, प्रतीत नहीं 
होते । प्राणों में केवल एक पीड़ा का संचार रहता है और उस पीड़ा का कारण 
देता है एक निश्चित श्रमाव । थ्रिय एक मात्र लक्ष्य होता है। उसकी प्राप्ति के 
उपरान्त दी समस्त सु्खों वा सुख के उपकरणों का मंल्य है ओर मान हं। 
अन्यथा, चंन्रमा की शीतलंता, चन्दन के अंगेलेप, मृगमंद कं सोरभ, सब 
व्यर्थ हैं। उनसे कष्ट की वृद्धि दी होती है । विद्यापति की नायिका को भी ये 
कितना संताप दे रहे हैं : 
. भूगमद चानन परिसल ककुसम 
' के ' बोल सीतल चन्दा । 
पिया बिसलेख अनल जॉ बसिये, 
विंपति चिन्हिए मल मन्दात। 


३५ 


“ये को पाने अथवा उसके दशन की उत्कट आकांक्षा रहती है.। काग को 
भी निमन्‍्त्रण और प्रलोभन दिये जाते हैं। साधारंण वियेक वद्ध भी उस काक- 
ता का उपहास करेगी, किन्तु दग्ध्‌ नायिका कितने प्रेमाकुल और आश्वासन के 
धर से काग से कह रद्दी 


$६७ 


विदययापत्ति , श्द 


कांक भाप निन्न भायखह रे 
पा झाप्मोत.. मोरा । 
गीर सखोड भोज्नन देय रे 
भरि छनक. कदौरा ॥ 
विधायति मा परत थी प्रकार से निलपित हुझा दे। या तो उनकी 
नायिकाएँ झापनी सेंदना स्वयं व्ययत करती ४, श्रथवा उनकी सखी था कवि 
उनती बेंदसाया दर्णन दरता ऐै। उनमे जा नायिकाशं ने अपनी बेदना को 
स्दय पएयत किये | उनकी संस वियलता, प्रेम वितलता, हृदय का घना 
हाह्मवार, प्राणी की उलभन, प्रणु-ततरता शोर अश्नश्नों की लाचारी सबंथा 
च्च्गु मिलते £। लातणा श्र ब्यंजना से ये अपने दुस के कारण 
को प्रकट फरती ए--फिं 
झृष्य को उपाल्म भी 
भी होती है शोर सब बह 
देन 


5 
5 
5 


दित रोप कुब्णा फे प्रति मी उमफा होता है, श्र नायक 
लते (--फ्रप्ण की कठोरता पर नायिका ज्ञब्ध 
फट फर श्पनी प्रेम की दृदता का परिचय 


गएर सखोश्याश्रौर्से, दिषम लिपि लिखि 
भग्नन धाधोसु पिया पथ देफि। 
अथवा है 
फेतक जतन सा सेटिएण सजनो 
सेटएु न -रेण. पसान। 
ले दुसरजन फट भासपु सबनी 
मोर मन न दहोय विराम । 
तो उनकी प्रेम-ए्गुता पर सहज श्ास्था हो जाती है--श्रद्धा से हृदय 
आप्लाबित दे जाता है | 
ब्रेम के साथ यीवन का मूल्य भी वे जानती ६। योवन के उपकरण झआात्म- 
भोग के लिए नहीं, किन्तु प्रिय के उपभोग के लिए उन्हें प्रिय हँ---उन्‍्हें 
सट्टेज कर रखना चाहती हैं। प्रिय का >सत्कार उर्दें उन्हीं से करमा है और 
यौवन तो श्रस्थिर है, सौन्दर्य प्रतिच्चण निस्तेज द्वोता जाता है। कृष्ण की 
प्रेयसी की उसकी चिन्ता दे | वह बार-बार :इसी व्यप्रता में कहती हैँ : 
अंकुर तपून ताप जदि जारब, 
कि करव वारिद मेहे। 
इब सव जोचन विरद गमाश्रोव 
कि करब से' (पिया गेद्दे ॥ 


४६ व्यक्ति और वाइममय 


वह प्रिय के लोय्ने की आशा में है, अन्यथा प्रिय के बिना उन्हें यौवन 
सबंथा कष्टदायी है। अपने यौवन की असार्थकता का कितना सुन्दर कथन 
उन्होंने दिया है 
सरसिज बिन्ु सर, सर बिन्नु सरसिज्ञ 
की सरसिज विन्नु सूरे। 
जीवन बिनु तन, तन बिजु जौचन 
की जीवन प्रिय दूरे॥ 
शयज्ञारिक उद्दीपन विरह में प्राणद्रोही हो जाते हैं। पावस ऋठ में दूसरों 
के पति ओर प्रेमी अपने-अपने घर आ गये हैं--और नायिका का प्रेमी अभी 
नहीं लौदा, इस पर उसे कितना ज्ञोम है--“सखि मोर पिया, श्रवहुँ न आ्राओल 
कुलिस हिंया उस पर भी सूने मन्दिर पर अनंग और इन्द्र के तीदण 
शर। नायिका कितनी विहल होकर कह रही है : 
सखि हे हमर दुखक नहिं ओर। 
ईसर यादर साह भावुर, 
. सून मन्दिर मोर ॥ 
ऊकंपि घन गरजंति संतत 
भ्रुवन भरि बरसंतिया | 
कन्त पाहुन काम दारुन, 
सघन खर सर हंतिया ॥ 
दूसरे प्रकार के विरह-वर्णन में, जिसमें कवि ने स्वयं अथवा सखियों के द्वारा 
नायिकाओं और राधा की विरह-दशा का वर्णन किया है। कवि की व्यंजना 
, अधिक ऋ्रमबद्ध और चेदना का संभार अधिक ऊर्जस्वित प्रतीत होते हैं ।' इस 
श्रवस्था में वियोगिनी संसार से उदासीन केवल कृष्ण को--अपने प्रिय का नाम 
स्मरण ही करती रहती है । वह उनका गुण स्मरण नहीं करती | क्योंकि विद्यापति 
कथा-गायक नहीं हैं: 
अधघर न हास विज्ञास सखी संग, 
अरहो नित जप तुम नामें। 
जनि जलि-दीन सीन जक फिर हृह. 
न्‍ अ्रहो नित्ति रहरदृद्द जागी॥ 
आर 
लोचन नीर तटनि निरमाने। 
करए कलामुखि तथिद्दि सनाने। 


विद्यापति ३७ 


सरस मनाल करह जप माली, 
अहोनिसि जप हरिनाम तठोहारी ॥ 
मिय कर समिध समर कर भागी । 
करति द्वोम यध दहोए यह भागी ॥ 
चिकुर बरद्दि रे समरि करि लेथई । 
फल उपहार पयोधर दे झई॥ 
ओर प्रो० रामरघुवीससाद सिंद के शब्दों “में : “विद्यापति के गीत लोक- 
गीतों के रंग लिये हुए हैं। यद्यपि उनमें पूरी साहित्यिक साज-भाज श्रोर सुरुचि 
चर्तमान दूँ, लेकिन चित्र जो श्रंकित किये गए. हैं, उनमें श्रधिकॉश में लोक- 
जीवन के चित्र ही हैं। दस्वार की सजी-धजी नायिका या रंगमहल में म्रीड़ा 
करती हुई काम की पुतली कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। विद्वारी की कला 
में संयम तो है, लेकिन काम जरी का है; दरबार का ऐश्वर्य जगह-जगह रंग 
पकड़ने लगता है।' 
जरी फोर गोरे यदन यद़ी खरी छवि, देखु । 
लसति मनौ यिल्री किए सारद-ससि-परिवेषु ॥ 
विद्यापति की नायिका आमीणा है, सरला है, मगर सुरुचि से सवरी हुई है। 
भारतीय कुल-बधू का सरस मुहावना रूप विद्यापति की नायिकाओं में ही विशेष- 
कर देखने को मिलता दै | नायक के रूप में प्रतिष्ठित कृष्ण तो भक्तों फे काव्य 
में भी छैला बने हुए हैँ, तो वेचारे विद्यापति को ही इसके लिये क्यों दोष दिया 
जाय। तभी तो कृष्ण के 'छुयलपन” पर विद्यापत्ति के नायिका की प्रेम भरी खीमक 
इस प्रकार व्यक्त हो उठी है : 
एक दिन हेरि द्वेरि हँसि दँलि जाय । 
श्र दिन नाम घए मुरलि बजाय॥ 
आजु अति नियरे करल परिहास । 
न जानिए गोकुल ककर विलास ॥ 
साजनि ओ नागर * सामेराज। 
सूल यिनु पर घन माँग बेथाज ॥ 
परिचय नहि देखि श्रानक काज । 
न करए संशञ्रम न करए लाज ॥ 
अपन निद्दारि निद्दारि तनु मोर । 
देह अलिंगन भए विभोर ॥ 


४० ब्यक्ति और घाहमस 


समर्थ कवि की कला-कुशलता भी है। अमिव्यंजना कौशल श्र श्रलकाा पर 
वे का पूर्ण अधिकार प्रतीत होता ई। यद्यवि अलंकारों में उपमा, दल्तेदा 
ओर रूपकातिशयोक्ति का ही अधिकतर प्रयोग किया गया ४, लेकिन उमकी 
योजना विपयवस्तु का स्पष्ट बोध करने के निर्मित हे 7 2 डंदादरा के 
लिए आँख से सम्बन्धित उग्येज्ञाओं की लीजिए. ध्रीर 4 ्यए कि आग के 
मिन्‍म-मिनन प्रकार के सौन्दर्य को किस तर से उमार कर रख दिया गया है: 
नयन नलिनि दश्नो अ्ंजन र॑ंजड 
भौंद विभंग बिलासा । 
चकित चकोर जोर विधि बाॉघल 
केवल काजर पासा ॥ 
घंचल लोचन बॉक  निदहारल 
अजन शोभा पाय । 
जमसन इंदीवर पवन पेलल 
अति भरे उलदाय ॥ 
नीर निरंजन लोचन राता 
सिंहुर मंडित जनु एंकजपाता 
सहजद्धि सुन्दर श्रानन रे 
भोंद्द सुरेखलि ऑआँखि । 
विद्यापति ने केवल मेथिली में ही स्वना नहीं की । उनकी अन्य भाषाओं 
की रचना पर शशिनाथ मा ने लिखा हैं : 


संस्कृत-रचनाएं 

विद्यापति संस्कृत के विद्वान थे तथा उनके बनाये नाना-विपयक अन्य संस्कृत- 
साहित्य में सौमाग्यवश आज भी समुपलब्ध हैं । दिग्दर्शनमात्र के लिए एक 
गल्भास्तव यहाँ उद्धत करते हैं ; 
जय गन्नी जय गहे, शरणागत मुज॒ भक्ञे ॥ 
ब्रह्म-कमर््ड लु-वाससुवासिनि सागर-नागर-गृह-बाले | 
पातक-मदिप-विदारणकारण-छुतकरवाल - वीचि-साले ॥। 
सुर-सुनि-मचुज-रचित-पूजोचित-कुसुम-विचित्रित-तीरे । 
बविनयन-मौलि जटाचय-चुम्बेन-भूति-विभूषित-सित्तनोरे ॥ 

दरि-पद्‌ - कमल्रालित-मधुसोद्र - पुण्यपूतत - सुरलोके । 
प्रविलसदमर पुरीपद - दान-विधान - विनाशित-शोके ॥ 


पिदच्याप्ति | 


यों 
राज 
पे 
दा 
4] 
का 
+् 
के 
डर 
दह। 
स्क 
। 


सवि-तरन्मरक-पिनाशिति पुगगे । 
शप दिट-नरएनन्परदाधिनि विधापदिन्‍श्धिन् शिरन्गुरी के 


श रे ड़ का ( 
भाषाय-- ४ £ हरईेरटएु के बघू # अमाम (पा ब२) रदइने बाली 
्र 9.0. 
ड़ श वि की > 

सुखापुर समुद मे पर धलिशा के संगम £ खयतला |; परापचर्ूपष। सदधार,र प्ले 
एटालाप पय ईपत गो तर धारण पश्मे साली; देवता, गन था 

पलाशाप पछच बम छा भार धारण ४ ने माला; न्यता, सुये ६ 
सजदेजक »4 हों; साथ» /॥ 7 0 ७ १७ ५०8२ अब 9 0-+ 5 5 पूजन कक मिधत भिप्ककट 
अलाए के पार शव 3४ मे रुप पृग मे; का झा चि७कंत ताराबाए॥; 
सिह डर नागत ?5 इज है| सकरइार बत५१ ; ैहत फंआया द् 
दिया 5 धदायय से सदन हू मारण 7४ भरम से पतले उल्याला आयु के 
5 2५ »« है ् के कट जड, लोफ मं 2 
घरण दमा ४ मास मा। सराद्िय दा कान परृथ्म के स्पम आआाफ भो पदक करने 
न रशोी वास गरमे सालो मी रउर्म गेल कर 
दा ३ ईमग्मआादादइगा दा 5 दारा दा 2भणे ॥7 67 $१॥ ४ के 


पं अभय कार सील जा न खरे १ दि 
उप, आह गा साथ मरने यह संपामारिक बयाहुता ने पापा के सस्फ का 


2 लक 
; से ग्टओ यो हरदम उेग्याली;। फरवि 


कट रा हक । + भ्भ हर] 
रू 2 जम 2] ५३० ५», न | २ 
डिदूलयादित मे इवरी फोर सबोगीण झरि हो गिएती नं; पर दो-चार 
5 
५ हा... और 
डब्मद कविगाएँ प्मश्य मिक्षत्ती ४]. जाम पढ़ता है, प्रा: समसन्समंय पर 


20028 «००5८४ ॥ ४००१०, पे 4 न ट री सः 
प्रायश्पक्मायश्य इस्दोने उनका निम्धेग किया था। जो हो, इससे उसकी बहु- 
<अरकपक रि ५४१ १०क क७३- «77 शरएओ एव भहाशाण शिर ४१: +; ४ कह 755 गार 
शाप घ्रसश्य प्रगट होता इ। जब संदाशत उशयादा दिल्ली के कारागार 
कक डे ५० 5:२२ २.4३ ४७ 2४ ई शा ०३१२ ५२ 5 75 ठप 
में कद थे आर उन्हें तुमे के लिए शाही दरबार में विद्यापनि उपस्थित हु 

मर न््टे है. । (3३2९७ ञ्ञ यातसनमामफा काणथि बे वे तर: 
सब यश सोम (युपराज, सयसराज अथवा तमन्मामझ फॉयविशेष) ने उनसे, 


५5. 


कदित सुनाने का शाम: फिया। 
फटे सोयराण यानी सुघर बहुत नगर फ्पि दुसमण्यों। 
गष्पन्सप्प सुम छोड़े देह यदन निद्ारों ँ्रापनों ॥ 
इसके दत्तर में वियापति ने मुरुत एक कविता सुनाई, जो उद्दृ-फार्सी- 
प्चित भाषा में थी; पर शव बह शुद्‌ रूप में नदी मिलती, श्रश्जनों के हाथ में 
डकर बहुल विद्त ही गई है, मिसके पारण उसका श्र्थ टीक नहीं 
लगता | 
शेर परक शमशौर फरक दाति दरियाध्रों अरत 
ऐन फरक शाफताबथ फरक श्रासमात्र जा अस्त 
डहींगे फरक काफूर पारक श्रिप्तियार दिछ्ती अस्त 
फरयता जेरें तावताजी उसमे सर अस्त 


नर ब्यक्ति श्रीर बाहमय 


बदकस जादा दे सिलाबव दफ्तर चुमी सि्राय 

जोवराज सोझे दिगर झुलुक पयाती शे खली 
उसे सुन कर सब-फे-सब दंग रह गये। बादशाह ने कवि के श्रातिद 
“प्रद करने का आग्रद क्रिया । थे बादशाद के अतिशि होकर दघर और झतने 
-काव्य-कोशल से प्रसन्‍न कर श्रपने झ्राश्रयदाता (शिवसिद्द) का उद्धार किया । 


अवहद्-भाषा की रचनाएँ 
'कीपिलता' ओर “कीर्तिकताका' नामक, उनकी लिखी हुई वीरस्स की दो 
'पुस्तके अ्रवदृट्ठ-माषा में हैं| अबदद्ठा (अपमश्रए) भाषा प्रायः उस रामय तक 
मारत की सबग्रिय राष्ट्रभापा के रूप में विद्यमान थी। इसीलिए 'कीडप्लिता? के 
प्र/सम्म में वे लिखते हँ--'देसिल बयना सब्र जन मिद्टठा, तें तैतन जाओं 
अवहय्ठा !! इस पद के पूर्वाध से उपयुक्त मत का परिंपुष्टि दा जाती है। 
जायपी थ्रादि की भाषा भी तो प्रायः इससे मिलती-जुलती ही है, जो अर्धमागथी 
का अन्तिम रूप मानी जाती है तथा जो अपमश्र श-साहित्य का श्रवसान रुप है| 
मेरे अनुमान से तो अवहटद कोई भाषा नहीं; किन्तु जिस प्रकार मिप्ठ का 
अपश्र श-रूप 'मिट्ठ? है उसी प्रकार हृप्ट! का भी अ्रपश्र श-रूप हट्ठ! है। 
प्रायः कबि का अभिप्राय है कि में हृष्ट होकर यानी खुशी-खुशी देशी भागा में 
साहित्य का निर्माण कर रहा हूँ। 'अवहृद्ठ' में अब? संस्कृत-उपसर्ग ५्थ्र 


क॥ का 


बाक 
रूप हो सकता है। जो हो, कवि की दोनों उपयुक्त पुस्तकें ऐतिहासिक-दृष्टि से 


परम उपदेय है| उनमें उस समय के आचार-व्यवहार का स्पष्ट निदर्शन है। 
पर अमाग्यत्रश 'कीर्तिंपताका? समुयलब्ध नहीं | सुनते हैं, स्वर्गीय हरपसाद शास्त्री 
को नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में उसकी एक प्रति देखने को मिली थी। 
कीठिलता' तो सुलभ है। उसमें महाराज कीर्तितिंह का, असलानः के 
के साथ हुए युद्ध का चरणन है। भापा-ताहित्य में वीररस का यह परम-प्राचीन 
-चम्पू है। इसके एक-एक पद से भारतीयता चुई-सी पड़ती मालूम होती है। 
देखिए, जब असलान सन्धि-प्रस्तावना उपस्थित करता है तथा राज्य बापस कर 
देने का आश्वासन देता है, तब कीर्तिसिंह क्‍या कहते हैं ; 

मान - विहूना भोश्रना, सत्तक देश्रल राज । 

सरन पहुंटडे जीक्षना, तोनू काभर-झाज ॥। 


हाराज कीर्तितिंद ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया तथा ईंट का जदाव पत्थर 
ते देने का निश्चय कर, जीनपुर के नवाब इब्राहीम शाह की सहायता से, लोहा 


ः; नदी] हईी। ब८-# किक 5 इक का 
८७७ के. गदर को सतसपता लक म था। धाटप मा पुठ ई ही । 
३ हल ९, ह ३ १ 72६ 2 «8 ४००० 
उस रागय की सारी उद्धव हो फेर खोीओगिएस के (व मणा 
री है क्‍स्ककक सीट न नटबजक पर 30 ४* ० २००5७ »)१ 
है। कुछ गीत विियम माफ सांग से एक शेदानिधुच या, हू ए, थे 
«पड ७३ 3 28०7४ 0१-80 
एुटियन एंटियनरी! के इम्यी सन्‌ ६२२ के धान दस रा वाद हे 
ता] 55% 55602. 27 ६८ 5080, 
शित किये £। उनकी सूमिका में उन्देंने दिस्‍्व हे; 


बट गीन दुछ वर्ष पढ़ले मुस्पतः रागगरीब सीय से एए अब दिये 
सोचे ने अपनी राय यो लिया रखी ह कि गदर छा पमाद स धेश # हरे 
पर पढ़ा, वहाँ उनके मन मे झंग्रेजी थी धर शककियो ता « ०]१ 
वैदा हुआ | ऊपर के वर्ग ने बहू झसर द्िपा रंग, मगर सजी मे य| हे 
ने व्रिथ्शिं के विजय के सन्मान मे निःसंकीस सूप ने रद रथ हर गाय । मे 
गीत उत्तरप्रदेश की जनता के होठों पर शी भी नान रो ४] गंमगरीब सी: 
ने ऐसा भी कद्य हे कि टन्‍्दीं कारणों से गदः के पयाम सूरत दे 
जमा करके रखना जरूरी है। इनसे जनता की सच्ची भायनाओं या पत्र 
है। अनेक देशी सम्पादक ओर प्रकाशक एन गीतो का जमा कर रो | और 
छाप रहे ६ |! 
क्रक की इस पक्तुपातपूर्ण एकांगी भूमिका के झलावा एंटिक्मेरी के सम्पा- 
दक ने एक ओर छोटी टिप्पणी जोड़ी है, जिसमें यद कहा गया है कि इस लोक 
गीते में भारतीय लोकगीतों के सभी साधारण गुण दे | इतिदास का संदर्भ केवल 
दिग्ध या अस्पष्ट दे ओर केवल स्थानिक महत्व के ठत्तान्त ही उसमें दिये गये 
है। भाषा घरेलू है श्र विपयानुसार शब्दयोजना है | 


१४२७ के गीत 


ये गीत इस प्रकार से हूँ : 
१, मेरठ की छूट 
सद्ास्नपुर की गूज़र स्त्रियों का यह गाना है : 


लोगों ने लूटे शाल-दुशाले, नेरे प्यारे ने लूठे रूमाल ॥भा 
मेरठ का सदर बजार है, मेरे सानियाँ लूट न जाने ॥टेका। 
लोगों ने लूटे थाल्दी-करटोरे, मेरे प्यारे ने लूटे खमाल ॥शा 
लोगों ने लूटे गोले-छुद्दारे, मेरे प्यारे ने लूटे बदाम ॥शा। 
लोगों ने छूटे मुदरर-श्रशरफी, मेरे प्यारे ने लूटे छुदाम ॥४॥ 


२. ग़दर के दिनों में फेजाबाद 


चर 


अहमद उल्ला फैजाबाद का मोलवी? नामसे प्रसिद्ध था। फैजाबाद जिले 
के उनदी के किसी बंदा अ्रली सेयद से यह गाना रामग्रीब चोवे को मिला। 


गाना यों है : 


राणा बहादुर सिपाही श्रवध में धूम मचाई मोरे राम्‌ रे॥ 
लिख लिख चिट्दियाँ लाट ने भेजा : श्रान मिलो राणा भाई रे ॥ 


जंगी खिलात लंदन से मंगा दूँ, अवध में सूवा बनाई रे॥ १॥ 


जवाय-सवाल लिखा राणा ने: हम से न करो चतुराई रे॥ 


जबतक रहे प्रान तन भीतर, तुमको खोद बहाई रे! ॥ २॥ 


जमींदार सब मिल गये मुल्कान, मिल मिल के कपाई रे ॥ 


एक तो बिन सब कट - छूट जाई, दूसरी गढ़ी खोदवाई रे ॥ ३॥ 


३. वरवा बदेला में गुलावर्सिह का पराक्रम 


अवध में दरदोई जिले के संडीला तहसील में वरवा बटेलां गाँव है। गुलाब- 
सिंह वहाँ का ठाकुर था। यह अ्रविवाद्दित था, पर वारिस के तौर पर उसने 
अपने भान्‍जे को गोद लिया था। उसकी बहिन बड़ी बहादुर थी | यह गीत 


रामगरीब चौोबे ने किसी कमरुद्दीन से सुना था : 
(राजा गुलाबसिंद् रहिया तोरी हेरूँ 


पक बार दरस दिखावारे !? ( टेक ) 


अपनी गडद़ी से यह बोले गुलायसिंग ; 
छुन रे साहब मेरी 
पैदल भी मारे, सवार भी मारे, 


मारी फीज बेहिसाव रे ॥? 


धयॉके गुलावर्सिग रहिया तोरी हेरूँ, 


एक यार दरस दिखाया रे ॥? 


*ै६ ब्यक्ति और घाइगय 


पहली दाहाई लगागनगद यीते, 
दूसरी लदाई गहयायार 
पीसरी छाई संदीक्षया में जीते 
जाम... में छीटहा गुदास रे ॥' 
राजा गुलाबसिद रहिया गोरी ऐसे, 
एक शार दृश्स दिखाग्रा है हे 
४. वहादुरशाह की बेगमों का बिलाप 
यह गीत रटावा जिले में झमरपुर के शालिग्राम कासत्य ने गांव 
झमरपर शाला के एक श्र्यापक ललिताप्रसाद ने लिखा। बादग्गा 
मुकदमा चलाया गया श्र उसे देश-नकाला देवर बसे में भेज दिया गया। 6 
वेगमों से इस तरह से विलाप किया ६ 
श्रय कैसी फरी हो निमकहरामी देसशा ब्रेगानी कर दी रे ? 
गलियाँ गक्ियाँ रंबत रोबाई, हरटियों बनिया यजाज रे। 
सहल सें बंठे बेगम रोय, देदरी पर रोगे खसवास रे। 
मौतीमहल की बंढक छूटी, छूटी है सीना बाजार रे॥ 
यारा जमनियाँ की सेरें छूटी, टुटो है शुफ्क हमार रे । 
जो से ऐसा जानती, मिलती लाट से जाया रे। 
हा-हा करती पेयाँ परती, लेती देसवा दोरागा रे 
४, अवध के जिले का इन्तजाम 
डे डलहोसी ने १८४६ ईस्वी में अवध का सता अंगरेजी सल्तनत र में 
मिला लिया । वहाँ के नवाब बाजिद अली शाह की कलछते के कारावास में 
डाल दिया । तब का बह गीत है | उसमें जो तिरसठ, पेंसठ, छिबासठ के जिक्र 
हैं, वे हिजरी की तेरहवी सदी के हैं। फिर भी ये ग़लत हैं । .यहू गीत झागरा 
जिले के चन्द्रापुर में मिरधारीदास चोवे से रामगरीब मे सुना था ६ 
जिस वक्त साहवां शहर जलखनी दिया। 
वाजिद अली जो शाह था कल्षकसा चर दिया । 
शाहजादगगां वेगस हमराह कर लिया हैं। 
मलिकद्दसुश्रजम ने तनझ्याह कर दिया है । 
अकवाल से फिरंगी झुल्क अवध से लिया । 
सब राजगान खौफ़ से हताश्रत कछुल किया | 
हे वेइन्तिज्ञामी ऐसी थी चादशाह पर, 


हक 9.4 
हू 
शहर 


_्-3 


4८२७ के गीत 


विरात सुदंक होता था रखते नहीं खबर। 
अग्रोज्नों ने जब देखा, ऐसा मचा है ग़दर। 
नायब शहरयार ने दुखल कर लिया शहर , 
ग्रकबाल से फिरंगी मुल्क ध्रषघ ले लिया , 
सब राजगान खौफ़ से दृथिश्रार धर दिया। 
फेला अमला फिरंगी का तिरसठ के साल में । 
वलवा हुआ है सुरूक में पेंसठ के साल में। 
संग्रेक फिर दखल क्रिया छियासठ के साल में । 
विरज्ञिसकदर चेगस नेपाल राज में। 
श्रकवाल से फिरंगी झुछक श्रदघ॒ ले लिया । 
सयथ राजगान खोंफ़ से हथियार घर दिया। 
जिस एख्त चेजी गारद में साहयाँ थे, 
कोई रसद न चलती थी, महताज खुदा थे। 
झोर गोरहय लेकर मुस्तदद॒ जंग थे। 
भूकों-पियासों मरते थे, पर भागते न थे। 
प्रकवाल से पिरंगी सुल्क अ्रवध ले लिया। 
सब राजगान खौफ़ से हथियार घर दिया। 
जब साहवां धावा करते थे फौज पर। 
बदमाश मुल्की बत्ती देते थे त्तोप पर 
डनके झुकाविले से छिपाते थे दर-य-दर। 
सर काट लेते गोरा उन्हें खोज-खोज कर। 
चलवार और मोली और संगीन चकूती थी। 
सदा रूब के ऊपर जब बत्ती बरलती थी। 
श्रावाज़ उस तरफ से ज़मीन धथरथराती थी। 
उस वक्त जन शिकमसे हमल डाल देती थी। 
यह विरजिसकद्र वेगम की कही गई बहादुरी ? 
दुनियां में नाम रद्द गया शाह्दी से आखिरी 
कझग्र॒ कौन कर सकेगा ऐसी बहादुरी ? 
चेगस निकलते वक्त खुद जंग क्‍या करी ९ 


जिस पकत राणासाहव गोरों से ज॑ग किये। 
बदमाश साग भाग के उत्तर की राह लिये। 


श््छ 


ष्ट्फ 


व्यक्ति ओर वाढमय 


जगराजसिंह पीछा गोरों का किया खूब। 
एक-एक को सारकर नाली में दिय्रा डूब । 
यह राणा वेणीमाधव जवांमद है बढ़ा। 
खुद जंग साँगठा है, सुस्तहद है खरा, 
जे के ७७ हे ५2 
यह लोह वबेसवारे का वेसों का है कढ़ा। 
अब सो मझुकाबल। अंग्रोजों से आ पढड़ा। 


तय साहवाँ आपस में मसहलत किया । 


“ राणाको लेव मिलव मुलक शवध ले लिया । 
ओर राजगान सारे झुल्क अवध बेवफा । 
यह लोग हाजिर जब खौफ बर॒ मल्ला ।? 
जथ राजा मानसिंह फिरंगी में आ मिला। 
उस वक्त लाल माधो पर खोफ़ चलन मिला | 
“बदसाश भाग भाग लुके जाके करबला ।? 
जब साहबाँ जाके घर लिया बर मला । 


तब राणा ने दिल 0 सोचा : । 


अब आवरू के साथ निकल चलना खूब है। 
अ्फवाज अ्रपनी ले के उत्तर की राह ली। 
सब राज अपनी छोड़ के वेगम की साथ दो। 
आखिरको बदुद्वास “हुए राजगान सब । 
किसान नमकहरासी श्रवध शाह घर है जब। 
“अ्ंग्रे बधफाई करेंगे करो यद्द कब १7? 
बरखीफ हाजिर आये यह राजगान सब्र । 
पहला द्वी इन्तिजाम बन्दोबस्त खसरसरी; 
वारह जिला किया है थ्रो शर्वा कमीश्नरी 
सुबह अवध में एक दे जुडिशल कमीश्नरी । 
निसबत अ्रपील के यह दर्जा है आखिरी। 
फेर बादकों मौज मौज़े का हद यस्त कर लिया; 
दन्दे शरीर मेन्द्रे का सब झगड़ा उठा दिया। 
श्राईनी. ज॑ज्ञीर पेंमाइश शुरु किये; 
मुमकिन और चेरस्मुमकिन सब जुदा किये । 
जय कागज्ञात बिन्‍्कुल तरतीबय कर जिया । 
तथ इन्तज्ञाम साली यन्दोबस्त कर क्रिया | 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१९ 


६८४७ के गीत ब६ 


एर एक फे नाजारी हुपमतासा कर दिया। 
कौर इस तरह दावेदारी का दे दिया। १६ 
बारह बरस की सयाद मुकरंर जो की गई। 
विरसठ के जगह साल इक्क्रावन लिखी गई। 
अन्दर मिथाद कबज्ञा छडिक्री दी गई । 
कयजाहे न घुद, शर्जा खारिद कर दी गई । १७ 
हर एक जिला में चार सुहकमा खड़ा किया : 
लिला, कलकटरी, दिवानी, अयों किया। 
फौजदारों बाद, बन्दोबस्त रो दिया । 
यह हाक्न कह गई,गोया कलम बन्द कर दिया। $८ 


ही 


नि व्यक्ति और वाइसय 


से आये हुए शब्द तो है ही, परनन्‍्ठु एक नये प्रकार की जन-पम्मत प्रेपणीयता 
मी है, जो शिष्ट-सम्मत चादे न मी हो। प्रभाकर शोर सगन की स्वनाओ्रों 
में कहीं-कहीं नग्न शद्भार भी है । 

इस प्रकार लावणी के बिपय आध्यात्मिक नहीं, लोकिक हैं। उसके रूप- 
बंगुन जीते-जागते मानती के हैं। लावणियाँ साधारण जन-समूह के सामने 
पढ़ी जाने के लिए. थीं, उनमें आधुनिक कवियों की-सी दीक्षा-गम्य प्रतीक- 
संउजा नहीं थी। लावणीकारों में आपस में बड़ी स्पर्धा चलती थी, ओर हर 
कंति रचना के अन्त में अ्रगनी प्रशंता करता था। कविताएं आठ मात्रा के 
घुमाली ताल में दोती थीं; यह ताल अनन्तर लावणी ताल कहलाने लगा | इन 

विताओों में यमकी की झड़ी-सी लग जाती थी। पेशवाई के उत्तरकाल भें 
यमको की यह बाढ़ हिन्दी में पद्माकर आदि रीतिकवियों के शब्द-शिल्‍््य की याद 
देलाती हे । साहित्य में प्राणें की अल्यता के साथ-साथ अश्लीलता और 
शब्दालंकर्णु की बृद्धि होने लगती है, यह सहज क्रम है| 
व्युत्पत्ति 

लावणी शब्द की व्युवत्ति कई प्रकार से सिद्ध की जाती है : 

(१) मराठी में 'लावणं” का अर्थ है लगाना। खेती में बुवाई या पोध की 
रोपनी को भी लावणी कहते है | ऐसे तमय जो गीत गाये जाते हैं, वे लावणी 

दलाये | यह एक सीधी व्युतत्ति है, किन्तु इसमें सार नहीं है, क्योंकि लावणी 
न ते ऐसे अब्सरों पर गायी जाती है, न उसका रोपने की क्रिया से कोई 
सम्बन्ध है। 

(३) संस्कृत लू! थातु का अर्थ है काटना, अर्थात्‌ लावणी रोपने के 
समय नहीं बल्कि कटनी के समय गाया जाने वाला गीत है। यह भी उपय'्त 
कारणों से अग्राद्म है । ह 
ह (३) मधुर से माथुर्य! ओर “माधुरी? की भाँति, 'लवश' से 'लावस्य 
और लावणी' दोनों तप सि ते हैं, ऐसा गो० कृ० मोडक का सझाव है । 

इन्‍मेद्धि की दृष्टि से यद्द युक्ति निर्दोष है, पर हमारी भाषाओं में सौंदर्य के 
लिए जस लावस्य का प्रयोग होता है, छावणी वा कहीं नहीं होता | 

(४) ब्यूसत्तिकोपकार ने लापनिका? व्यर्त्ति दी है | जैसे श्रन्दलोपिका--- 
हे । 2 इ.टप्रश्नाकक काव्य £, बसे दी संस्कृत में 'लापनिका! 


से शब्द का उल्लेख पिंदामन दानिशिका' नामक जैन-प्रन्थ में 


शाया है। फ,. उसकाओ हे बोलना, सम्भाषण |. प्राचीन, मराठी. में भी 


भारतेन्यु हरिश्धन्त 


नस 


७ 


नलापनिवा शब्द बड़बर, गगखरा के श्रम में प्रयुक्त शेता ६ै। शाब्द-सिद्ध 
को दृष्टि से 'हप! बोलना से दावयति! बनता हद आर ली! निपक्षना से भी 
लायति' ध्रयोजक तप बनता है । इस गप्रग़र ली--हापियति--लापनिर्की-- 
लायणी, शब्द-संगति तो हो जाती है, पर उसमें लापनिका' शब्द कच्चा तनन्‍्तु 
है। संदूत में कही इसका शयोग नहीं; ग्रोर मराठी (या दिन्दी) लावणी का 
संल्कृत काय्य-प्रकारों से को: साग्य नहीं । ह॒ 

४) मण० बा० घोर्ठ का सुनाव है कि ली? लग! घातु के प्रयेग मशेटी 
'लागग! लगाना का प्रयोजक लावण बना | इसका झर्थ जमाना, सजाना, रचना, 
यह भी होता है। रायवाढ़े ने अपने “मराठी छुन्द! में श्रोंवी! छुन्द नाम की 
व्यूत्नत्ति में बताया ऐ दि शवों (गूं घना)--प्रॉवणी--झ्वी से महानुभावीय 
कवियों ने दशन-प्रवा ओवनिका' वा प्रयोग किया | लावशु---जोड़ना, 
सजाना से लावन! रूप मराठी के अन्य-लापना, श्लोफ-लापन'ः आदि पदों में 
पाया जाता ६ । 

'लाइयी' दा श्र्थ जोड़ना या मिलाना, रचना या उब्जा के अभमिप्राय से, 
मराठी के प्राचीन कवियों में भी मिलता ऐ | शानेश्वर लिखते ६ : 

भतया निस्पणाचेधि नाव | अध्यायपद सो, लावछी पाएतां जाणावें। 
सागिलावरी ।7 ' ज्ञानेश्वरी, १६, ६३ 

यहाँ लावणी का अथ विषय का व्यवस्थित निरूप 

शिवाजी के समय का शाह्वीर (कवि) श्रश्ञानदास, 'त्रफल खॉ-बघ! के 
पोबाडे में (तिसज्या सदरेची माण्ड्णीः के वर्णन में लिखता है; . - , 

चाँदुया जडिताचा वान्धोंनी । घींस मौतियांच घर टिकी नाना परीची । 
अबवधी जठिवाची लावणी । हिरे जोडिले सणोखणी 7. - *-. 

यहाँ छत के वर्णन में हीएकसचित या जठित के -अथ॑ में 'लावशी'-का श्रयोग 
हुआ हैं । ४ 
मुमग-स्वना के अ्र्थ में 'लावणी' का प्रयोग होता रहा होगा। कर्णावक में 
अभी भी वीर-रत के आख्यान-काव्य ओर श्रज्धार-गीत दोनों “लावणी! कहलाते 
2 | लावणी की रचना में महायप्ट्र में भी बहुत विकास ओर अन्तर होता गया | 
आरम्म में वाकप्रतियोगिता का जो रुप होता था, उसमें क्रमशः कूटन्चर्णंन, “नख- 
शिख आदि का सन्निवेश हुआ; गागे की तर्ज भी बदलीं। सना रागदारी में, पर 
गायन लावणीशगायडी के ढँग पर होने लगा। तमेशों की घुमन्तू बे डिने कीठियों 
की कलावन्तिन बन गयीं ; लावणी शुद्ध शत शीत को कभी * 


व्यक्ति और वाइमसय 


| 
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मराठी लाइणी का छुन्द रूप निश्चित नहीं है; परत भारतेन्दु की 
लावनियाँ मराठी शैली से मिन्‍न हैं। कुछ मराठी के “भपतिवैभव' 'केशवकरणी 
आदि छुन्दों से मिलती हैं, तो कुछ गजल की बहरों पर रची जान पड़ती 
भाषा भी कुछ में ब्रज की पुट लिये खड़ी वोली है तो झुछ में एक लावनी 
संस्कृत में मी है । 
भारतेन्दु-प्न्थावली में जो सोलह लावनियाँ उद्धत हें, उनका व्यौरा इस 
प्रकार है : * 

(क) डदु इ भाषा, उदूं पद्धति के छुन्द : 


| प्रथम पंक्ति विप्रय 
१--ब्रिना उसके जलवा के सूफियाना सर्वव्यापी का परम-प्रेम 
२--चाहे जो हो जाय, उम्र भर एकांगी प्रेम 
३--बाल य दिल के बवाल प्रेम का केश-वर्णन (उद्मेक्षाएँ) 
४---आँखों में लाल डोरे प्रेमी की बेखखी का वर्णन 


: (ख) ब्रज की पुर लिए खड़ी बोली : 
छुन्द मात्रिक 


५--करे निठुर शाम से कृष्ण के विरह में राधा के मनोभाः 
<६--ठुम सुनो सहेली संग की क्ृष्णु के काम-कौतुक का गोपी 
द्वारा वर्णन 
७---(ख किये करें | विरहिंणी का विप्रलम्भ श्रज्ञार 
(ग) खड़ी-बोली, मि भ्रत या अनिय्रमित छुन्द ; 
८--बहो "ग्रे जाने प्यारे सूफी परंम-प्रेम का वर्णन 
६--जव तक फँसे थे इसमें . दुनिया की असारता 
१०--पखि चले सॉदला दूलइ_-. कृष्ण का दृल्हा-वर्णन ' 
११--बीत चली सब गत न आगे वर्षा में विरहिणी ह 


१२--ब सा रितु सखि सिर पर आबी वर्षा में विरहिणी 
(घ) हऋजभाषा, मे च्रक्क दा 


१३--मो्दि छो,ड़े प्रान-प्रिय विप्रलंभ श्रद्धार 
१४--प्राननाथ मनमोहन कृष्ण-वनय 
१४--तुम विन व्याकुल वहुपत गोपी-बरह वर्गुस 


(वे) संस्कृत, मानक 4 
१६--कुज़ वृद्ध ससखि सत्र गोपी का आग्रह 


भार म्दु हरिश्चन्द दे 


(संख्या १० ओर १४ संवत्‌ १६३ 
१२ संदत्‌ १६३७ में रचित वर्षा-विनो 
रची गयी थी |) 
संबत्‌ १६३१-१६३७ के कालखएड में रचित, हरिश्चन्द्र मैगजीन, 
हरिस्नंद्र-वन्द्रकाँ ओर कविवचनसुधा' में प्रकाशित ये सोलद लावनिरयाँ 
भारतेन्दु के वाव्यगु्यों का मुदुर हैं। बद कैसे भक्त श्रोर फककढ़, रसीले और 
उत्तद भांयुऊता-पग्पन्त सांदयप्रेमी थे, इसको छाप उनकी रचनाओं में भी स्पष्ट 
है| इतना ही नहीं, उस काल की संक्रमणशील काध्यशी लियो का भी श्रनुमान इन 
रचनाश्रों से हो जाता है। संत्कृत की कोमल-कान्त पदावली, ब्रज की अ्तिशय 
आलंकारिकता, उ्द की सुहावरेदानी और उक्ति-चमत्कार तथा लोक-गीतों का 
सहज सीधापन--सब का पर्पिक शन गीतें में है | विपयो का कोई बन्धन यरक्ष 
नहीं है | क्ृप्ण-गधा एँ, कुसवन ह, यार की जुल्फें हैं, श्राँखो के लाल डोरे ईं; 
तो संसार की श्रतारता भी है, श्र “ेंदहर पै छा ठनकारे! जता भयद वर्षा वगुन 
भी है | धरायः समी उत्कद और गाद रसे के रंग टन सरस पदों में मिलते 
कुछ उदाहरण इस बात को स्पष्ट करेंगे । निग्न पदों में शेली की ओर रस-दशशाओं 
की भी विभिन्‍नता लक्षणीय है। 
यही मेरा माथक रूलक इन घुतों में भी दिखलाता हैं। 
वही दृश्क में श्राशिकों को हर तरह फंसाता है ॥ 
कहीं मेहर्यों यनता हैँ ओर कहीं जुल्म फलाता है । 
गरञ कि हर जा मुझे थो यार ही नजर झाता है ॥ 
परीचन्द!' जो और देखते घो श्राशक भरपूर नहीं। 
सिया यार के दूसरे का इस दुनिया में नूर नहीं ॥ 
इस लावनी को पढ़ कर जान पढ़ेंगा कि हम किसी सूफी कवि की पदावली सुम 
रहे हं। श्रथवा कोई मध्ययुगीन सन्त दादू-कब्रीर की-सी सिधाई से “घ८-घट-ब्यापी 
रमया! की वात कह रहा है । के नमूना है| दूसरा अत्याधुनिक कवि के 
टक्कर का मिश्वित रसें का वर्षा-बर्णन देखिए 
खदी अक्रैली राह देखती बरस रहा पानी ॥। 
अ्रघेरी छाय रही भारी 
सूमत कहूँ न पन्‍थ सोच करें सन 'सन में नारी॥ 
न कोई सममरावनद्वारी । 
चौंकि चॉकि के उफक्रि मरोखा झॉकि रही प्यारी ॥ 


रचित 'पम-प्रलाप' से, संख्या ११- 


में 
से £ | संख्या १६ संदत्‌ १६३१ में 


व्यक्ति भौर दाइमब 


विरह ये ध्याकृञ अकुलानी । 

खड़ी अकेली राह देखती वरस रहा पायी ॥ 

सके पन्‍्थ न कहीं द्वाथ से हाथ न दिखलादा ॥ 

एुक रंग धरती अकास का कहा नहीं जाता॥ 

किसी का बोल नहीं छुनाता | 

बू'दु बे टपटप सारग कोई नहिं आ्राता जांता॥ 
'“सोपे घर घर सब पट तानी। 

सन सच करके शात खनकती मींगुंर मनकारें !। 

कभी कभी दादुर रट कर जिय ब्याकुल करि डारे ॥ 

साँप खैँडहर पर ठनकारे। 

गिरे करारे हद हुट के नदी छुलक सारे ॥ 

पिया बिन सब ही दुखदानी । 

ठण्डी पवन सकोरे आऑँचल उठ उड़ फहरावे ॥ 

विरद्दिन इतसों उत डोले कोई समुझाधे ॥ 

पिय बिन की ज्ञो गर साथे। ' 

परीचन्द' विन बरसा में को कप्तक मिटावे ॥ 

 बिलसे, को समसानी। 
;ढ़ी छाफेली राह देखती, धरस रहा पानी !। 

सडी बोल; को कविता में रोमाण्टिक अथवा स्वच्छन्दतावादी धारा का 

सन्नपात प्रसाद या पन्‍्त से भले दी माना जाय, वस्ठ॒तः भारतेन्दु ने ही कह्पना की 
सैत्यात्रा झर सूह्रम संकेता की योजना द्वारा भाव-चित्रों का निर्माण आरम्भ 
कर दिया था। इस भाव-गीत में एक ओर “चकि चेकि के उफकि करोखा 
गा कि में मनानर के ऋतुलर्णन की छाया मिलती है, तो दूसरी ओर  “सेचर 
५ ८ एम इस एश्ट बला का-सा सुन्दर स्वतःसम्पृ्ण चित्र भी मिलता है--सॉँप 
पड मे झबकार । गिर कगरे इटय््ड के नदी छुलक गारै | इस वाह्मत 
प्र विशबरत्य मीन मे शलियों के सासफज्प में मानों दो थुग आकर मिल गये 


कद न ५ 
व बीस बीच मे उठ : जी 


दु ५ मुदायस्ताज्ी स मेंजी लोकभापा का ऐसा प्रांजल रूप 


हट 


पे 
बे 


25 गुम पस्य ने कई्ठी दाल सहाथ न दिखलाता। एक रंग धरती-अकास 
ई बण नेट जाता । गन सन ऋरके रात सनकती! में मानवीकरण अथवा 
प्रवायाडद वाज झप्स्दुत का रउ-वधान भी ६ । 
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सतत उस दुआ गंटी है। किर भी उसमे प्रद्मति-चर्णन की 


भार“न्दु हरिसिचन्द्र ७ 


छुश देखिए: 
सुनो चमके चार दिशा में भई बढ़ी सोभा। 
एटी भूमि पर बोरणशटी देखत मन लोभा ॥ 
नये-नये विरद्रन के गोभा ! 
देख-देयणा के कामदेध मेरे मिथ मारे चोभा 
« हुई जोवन-मंद से माती ! 
पिया बिना में प्याकुल तड़प नींद नहीं आती ॥ 
यरसा रितु में पीतम के सेंग फिरे सभी नारी। 
ऋूलें थागों पायथ इहिंदोरा गायें दे तारी॥ 
पह्टिन के रंग-रंग को सारी ॥ 
में क्रिपकेसेंग सोझें सखी री त्रिपति बढ़ी भारी॥ 
आधुनिक कवि कदाचित्‌ श्रन्तिम पंचि लिखते दिचक्रिचाता->जिसमें जन- 
भावना से उसके दूर जा पढ़ने का द्यट्ट संकेत मिलता है। वह क्‍यों नहीं 
भारतेन्दु फी-सी प्रांजल, प्रदादगवी, श्रेपणीय शेही में लिस पाता ? कहीं कोई 
गदठि उनके मनोलोक में ऐसी पए़ गयी है की हुहइता उसका स्वभाव-दोय 
बन गया है । 


अन्य लावनियों में रूव-ब्णन & और भाव-निरुपण भी | रूप-बर्णन कुछ 
उर्दू कविता का असर लिये हुए हैँ, जैसे : 
आँखों में लाल छोर शराब के बदले । 
है जुरफ छुटी रुख पे निक्राय फे बदले ॥ 


नित नया जुह्मम करना संधाव के बदले 
कमिदकफी देना हरदम जयाब के बदले ॥ 
व्योरी में यल बालों के ताब के बदले। 
खूम सें रंगना कपड़े शाहाय के घढइले ॥। 
तंच्कृत लाचनी की शली इससे वरिल्छःल उल्दी है। महान कलाकार अपनी 
कलावर्तु के अनुराग उस कला की श्रभश्य॑जना को भी श्रपनी अनुभूति की 
तीत्रता से स॑चे में दाल लेता दे । 
सखी चलो सातला दल देन जाये लावनी में लोकगीतों की-सी-सरलता : 
ओर वैभव के वर्णादत विवरण की कनक हैँ: 
नीली घोड़ी चढ्ि बना मेरा मन आया। 
भोले मुसा मरबद-सुन्दर क्गत सुद्दाया ॥ 


रै 
७ ध्यक्ति श्र घाइमय 


जामा चीरा जरकसी चसक सन भाया। 
सूहा पटुका कटि कसे भला छुचि छाया ॥ 
हाथों मेंद्द्री सन हाथों हाथ घुरावें। 
मधुरी मूरत लखि अ्रेखियाँ श्रज्ञ सिरादव ॥ 
$ लावनियों में सूफ़ी ढंग की आध्यात्मिक छुटा है 'बही मेरा माशुक्त 
भलक इन घुरतों में भी दिखलाता है, इत्यादि |, 
कहीं वेराग्य की निर्वद-भावना है, यथा मतलब की दुनिया है, कई काम 
नहीं कुछ आता है। अपने हित की मुहब्बत सब से सब बढ़ाता है |? 
संज्ञेप में भारतेन्दु की लावनियाँ अधिकांशतः श्द्धारयरक हैं, पर कहीं 
अन्य रसों की भी ओर विशेपतः भक्ति; करुण और शान्त रसों की भी 
उद्भावना है । कु 
राजा शिवप्रसाद “सितारे हिन्द से भाषा को लेकर चाहे जितनी रपट हुई 
हो, कवि-कर्म में 'भारतेच्ुः ने अपनी रचनाओं की मधुसता बढ़ाने में कोई 
कोर-कसर नहीं छोड़ी । उन्होंने ब्रज भाषा से, चलती लोक-मापा से, संस्कृत से, 
उर्वूफ़ास्सी से, “गरज्ञ कि! ( यह उनकी लावनियों में बार-बार आया है ) 
किसी भी भाषा-शैली से शब्द लेने में आनाकानी नहीं की, उदाहरणतया : 
विदेशी : जलवा, खूबरू, खुशगलू , मखमूर; उसी सीगे में उसको गरदानो; 
शीशरदिल, मह; मुश्नम्मा तेश कोई हल कर जो ले; रहे गलताँ-पेचाँ; 
नीम-विस्मिल का; पेचदार खम खाये; मुश्क से खुशबू में रेशम से चमक में ये 
चौकाले हैं, उक्दा, रूपोशी, ज़ईफ़ी इत्यादि | 
देशज ; उन पहले आकर हमसे आँख लगायी, पर उन नहीं मानी सो 
तिनका सी तोड़ी; इक हाथ लगी मेरे जग॒ बीच हँसायी; पलंगों पै इकली; 
कस्यों मेरे भुजसों भुज; में औचक रह गयी क्रियो जोई सनमानी; रहे सदा हाथ 
पर लिये मुक्के दिलजानी, भई जोगन दे गल सेली; चिकलदार चुनकारे 
गिंडुरी से हे कर रह जाते हैं; चमकाले; भझविया; अलबल बैन उचारे, 
इत्यादि | 
इस प्रकार 'भारतेन्दु' की इन लावनियों के शब्द और मुहावरों के चयन में 
एक प्रकार की सर्बग्राहकता और उदारता मिलती है, स्वयं सामन्ती संस्कारों के , 
- वि होने पर भी हरिश्चन्द्ध की जनवादिता बहुत दूर तक पहुँचनेवाली थी । 
ननकी कविता में एक सच्ची वर्गहीनता मिलती है,जो आज भी अनुकरणीय 


ह 


५ण है| 


भारतेन्दु हरिश्चन्दूं ७ 


नाट्यात्मक भाव-गीत 


भारतेन्दु की प्रतिभा में काव्य अधिक था, अथवा नाय्यात्मकता, यह निर्णय 
करना कठिन है | आउनिंग ने जिस प्रकार के नाद्यात्मक भावगीतों की सृष्टि 
की थी, उस प्रकार के संवादात्मक गीतों में वस्तुनिष्ठता अत्यन्त आवश्यक होती 
है| रीतिकालीन काब्य में यह गुण था | खड़ी बोली की आरम्मिक कविता में 
भी यद गुण रहा | भारतेन्दु की लावनी से यह उदाहरण लीजिए : 
एक दिन कुझों में साथ दूसरी नारी। 
अपने सुख येठे थे मिलकर गिरधारी ॥ 
में गयी तो सकुचे रूट यह चुद्धि विचारी । 
योले यद्द आयी तुमददि मिलावन प्यारी ॥ 
तुम घर भेजन को बिनती करी रहि थ्रानी । 
पिय प्यारे की में कहेँ तो कहों कहानी ॥ 
ओर इसी दीच-बीच में समुच्छुवसित वाणी में वैयक्तिक मावाभिव्यक्ति भी 
होती रही है. ; 
चद्द वन-बन बिदरन कुक्ष कुक्ष तरु पाछें। 
- बह गलभुज डारन प्रीत-रीत की घातें ॥ 
वह  घन्द चाँदनी ओर निराली रातें। 
एक-एक की सौ-लोौ जी में खटकती बातें। । 
“इसी नास्यात्मकता के कारण कुछ लावनियों में स्वग॒त-मभापण की शली आा 
गयी है। 
“ चाहे कुछ द्यो जाय उम्र भर तुझी को प्यारे चाहेंगे। 
सहेंगे सब कुछ, सुद्दब्बद दम ठक थार निबाहैंगे ॥ 
, तेरी नजर की तरह फिरेगी कभी न सेरी यार नज़र । 
अब तो यों ही निभेगी यों ही जिन्दगी होगी बसर ॥ 
* ज्ञाख उठाओ कौन उठे है, श्रब न छुटेगा तेरा दर । 
जो गुजरेगी, सहेंगे, करेंगे यों ही यार गुजर ॥ 
करोगे जो जो जुल्म न उनको दिलवर कभी उल्ाहैंगे | 
सहेंगे सब कुछ सुदृब्बत दस तक यार निबाहेंगे॥ 
भारतेन्दु की लावनियाँ आधुनिक हिन्दी पाठक के लिए ही नहीं, आधुनिक 
हिन्दी कवि के लिए भी माननीय और उपयोगी हो सकती हैं। 


७ व्यक्ति भौर वाईमय॑ 


मत संदेह करना कि मैं राजा वा वैद्य वा गुरू इनमें कौन हूँ, क्योंकि मेरे तो तुम्हीं 
शजा और ठुम्हीं वैद्य और ठम्ही गुरू हो । 


१४ सितम्बर श्य८झर | केवल तुम रा 
।१६३१६॥ हे हरिश्चन्ध 


प्रदसन “बैंदिकी हिंसा दिंसा न भवति' की भूमिका का यह समपेण क्या ही 

छुलछलाता हुआ है : 
डिडीकेशन! 

ध्य्यारे 

मैं तुम्हें क्या तमाशा दिखाऊँगा, हाँ धन्यवाद करूँगा, क्योंकि, निस्सन्देह, 
तुमने ऐसा तमाशा दिखाया कि सब कुछ भूल गया । श्रह्म ! स्त्री-पुरुष, परिडत 
मूर्स, अपना-बिगाना और छोटे-बढ़े सब का तमाशा देखा पर वाह ! क्या ही 
तमाशा दै-तमाशा तो है पर देखने वाले थोड़े हैं, न हो ठुम देखो में देखे, 
उन्दीं तमाशाओं में से यह भी एक तमाशा है, देखो 

चश्म मन बर चश्म तू चश्मात्‌ तू जाए दिगर। 
मन तमाशाएं तू बीनस्‌ तू तसाशाएं दिगर ॥ 

श्रावण शुक्ला ११ सोस० | तुम्हारा 

सं० १६३० हरिश्चन्द्र”? 

कभी-कभी इन सम्पणों के द्वारा वे समाज के दम्म का विस्फोट बहुत मजे 
से करते जाते है | वे अपने युग के इन सब ढोंगों को खूब जानते थे । इसी से 
उन्होंने उनका मधुर श्रौर कइुई दोनों प्रकार की भापा से घिकक्रार किया | और 
समाज-सुधार की ओर स्पष्ट इंगित किया है ; 

“पाखण्ड विडम्बन! का समपंणु देखिए : 

“रे प्यारे ! 

भला इससे पाखण्ड का विडम्बन क्‍या होना है ! यहाँ तो तुम्हारे सिवाय 
सभी पाखरड है, क्या हिन्दू क्या लैन ? 

फाल्गुन घुदी १४ सं० १६२६] तुम्दारा हरिश्चन्द्र? 

फहदी-कही इन भूमिकाओं का काय कोई एक दोहा या शलोक अ्रथवा उद्ध- 
रण से दी जाता है। “ुल्लभ बस्ध! 'मर्चेन्ट आफ वेनिस का अनुवाद है | 
उसकी भूमिका में केवल दो सृक्तियाँ हूं ; 

दुललेभा गुणखिनों सरा: दातारश्चातिददर्लभा: । 


के 


मित्रार्थव्यक्तसब्बंस्थो बन्धुस्सबच्धेस्सुदुल्लभः ॥॥ 


भारपन्टु हरिशघन्ट ७७ 


है] 
दो मिले को मिद्ते छाशना महों दिलता। 


रद 
हे 
ई५ रथ कर जज जा सच रा 
बसों हा फोई नी दोस्‍त सूप काहत मे ॥ 
ना मर रा न 
मर शश ने प्रोर पर मा घाकिंय पयमय ज्थियन इुछ-चुछ खाधुनिक 
>>म के 3७.५, ६ 7.८, *६ ६...."६ ड रु 
दिममा के दोगे जियो मे शिएे हुए पर्स पास जान पड़ता है | 
बे हु 
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संत सो समपण झंग्रेज़ी में है 
र् दीतस पपू पेलेज्ञ सार एफेश्गनेटली देडिडरेटेड 
इ्ए दि शरद विक्षेत् शा हरिश्पंसा बनारख 
पिस सरोरणश का बद मारपामक समर्पण देरिएा ; 
टन एदगलतीया है, देगगे अलदान यी जान देसी महिमा है। क्‍या 
मुझ मेक्े फिर भी झाप्ानस थोगे १ >हा । बरन्‍्य इलाजिल दोगे; ठेखो में कैसा 
प्याग है और प्यास में मी चाररा।मिमादी है। हा ! झिम चाहफ मे एफ श्याम 


घन की झादा पए परशिृग सुमद्र बोर मदिवा नथा प्रमेफ उनमे मीटे-मीठ सोते 
९ हि 

7 मे ट्प कक म्शो 
नील, पूप, हुगह, पावली आर भा यो मुच्छु करके छोए़ दिया, उसे पानी 
द्क्ण बट ० कप न ३ पा । । बल हद औआ 
परसना मी दूर मी मो भधुर प्र को भ्यत्त भी ने मुन पड़े तो कैसे प्राण 
सन !? 

थी 'प्रेमाप-पर्यन या सिर्माण और भी मयात्मक ८ ; 

ग्ड्ू: डा 


यह प्रेमाश्ु की वर्षो है । इससे नहा के सब सुझे छुशों। क्योकि बहुत 
घूतेता फरने से नुम अशुद दी गण ऐ। वया करन, बहुन कुछ कटने को जी 
चाहता है, ओर लेसनी सहनी-श्रन ऋझटनी सभी काटटना चाहती है, पर बयां करें, 

अदय का स्थान है, इससे सूप है शरीर चप रहेगी। 

४* «मु बलेड़ा जाने दो, शाज क्यों नहीं मिले ! 
““"“**“ली इस यया से ज्ञी बदलाशओं।। 
पर प्यारे, तुम भी कभी चरसो । 
खाबन हरिणारी श्रमायस हे ठुलदारा चातक 
सुयर पु. सं० +६£ ३ | हरिश्चस्ध 

यही नाट्कीयता 'जैनछुतइल के तीन वाक्य वाले समपणु से जहां थे श्रन्त 
में काते £ ; प्तुम: मेरी सीगन्द, बाह वाद अवश्य कहना | 

देने कई अन्थों की भूमिकाएँ ही नहीं लिखीं जैसे 'प्रेम-माधुरी', 

मरम-व रगा, उत्तर, मकमाला, “सतसई-सिंगार!, 'गीत-गोविन्दानन्३/ 


घ० व्यक्ति और वाइमय 


निकले । आधुनिक हिन्दी कविता में शायद ही किसी अ्रत्य काव्य-्मस्थ को यह 
सोभाग्य प्राप्त हुआ हो । 

अतः मुझे फिर से कहने दीजिए कि शुत्तजी आधुनिक हिंदी कविता के युग- 
उदगाता ही नहीं, बल्कि युग-निर्माता हैं। बंगला में रवि बाबू के पहले 
माइकेल मधुसूदनदत्त से भी अधिक नवीनचन्द्र सेन ने जिस भावना का उद्बोधन 
किया । उसी प्रकार का कविता के अन्तरूप और बहिरू प का आमृल परिवर्तन 
गुमजी ने आधुनिक हिंन्दी कविता के विकास के प्रथम-चरण में उपस्थित किया | 
संत्ेप में : 

गुप्त-पूष हिन्दी-कषिता 

१, रीति-कालीन अवशेष | 

विपय : 

२, धार्मिक अथवा प्रकृति-वर्णनात्मक । 

३. राष्ट्रीय कविताएँ आत्म-निरीक्षण की अपेक्षा वाह्म कारणों पर दोपा- 

रोपणु अधिक करने की प्रवृत्ति | 

४. छायावादी कविता ओर शेशव | 

५, द्विवेदी-प्रणीत इतिबृत्तात्मकता | 

विन्यास : 

१. ब्रजभापा: कवित्त-सवैये में स्फुट मुक्तक । 

२. खडी-वोली, वर्ण-इ्वत्ञें भें रचना । 

३. ठेठ हिंदी के ठाठ मे चोखे-चुभते चोपदे। 

४. सत्यनारायण, श्रीधर पाठक, र्नाकरजी की अलंकृत लंबी वर्णन-शैली | 

५. अंग्रेजी की छाया में प्रगीत मुक्तक। | 


गुप्तोचर हिन्दी-कविता 
विपय : 


2, नवीन विपय, अधिक रागात्मक | 

धर्म श्रर राष्ट्रीयता का सामझस्य । 

राष्ट्रीय दुर्दशा में आत्म-निरीक्षण की ओर प्रद्धत्ति 
छायावाद में रस्यवाद की पुट ( भक्कार ) | 

« प्रबन्ध तथा खण्डकार्ब्यों का खड़ी बोली में प्रणयन | 
विन्यास ; 

£, बोलो क्री झरन्ना एक भाषा का विकास | 
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बर्शिक दूत्तों की अपेक्षा मात्रिक बृत्तों का झाकपक लचीलापन | 
देशज शब्दों की ओर श्रधिक कुकाव | 
सरल, सहज, द्दुदयस्पर्शों कथन | 
« प्रगीत मुक्तकों पर बंगला का प्रभाव, रवीन्द्रनाथ आदि का विशेष) 

ऊपर मैंने केवल रेखाओं में, गुप्तजी द्वारा की गई युग-प्रवत्तक काव्य-क्रांति 
की झलक देने का प्रयत्न किया है । 

जहाँ गुप्तजी हिन्दी-काब्य को एक आकार दे रहे थे, उनकी स्वयं की 
कविता भी आकार अहण करती जा रही थी। स्थूल रूप से गुत्तजी की रचनाश्रों 
के साकेत-पूर्व तथा साक्रेतोत्तर ऐसे दो विभाग स्पष्ट दर्शित हैं। साकेत-पूर्व की 
स्वनाओं में कवि में एक पौराणिक विपयों (यथा : जयद्रथ वध, पंचवटी, वनवैभवः 
अकसंहार, सैरन्श्री) का गद्दरा आकर्षण है, वैसे दी श्रतीत इतिहास के उज्ज्बल 
अंशों की ओर भी बड़ी आसक्ति है । (यथा गुरुकुल, रंग में भंग, पलासी का 
युद्ध, विकट भट, अनव श्रादि), एक तीसरी धारा उन्हें इतिहास से बतंमान 
पर खीच लाती है| और भारत-भारती, किसान ( फिजी आदि उसमें के अत्यन्त 
कारुणिक अंश ), स्वदेश-संगीत, हिन्दू झ्दि इसी तीसरी विचार-धारा के प्रमाण 
हैं। इसी बीच में कवि रुवाइयात उमर खयाम का अनुवाद भी प्रस्तुत करता 
है। मूल के धार्मिक संस्कार रहस्योन्मुख हो उठते हैँ । फलतः भंकार | विशुद्ध 
कविता की भी सुन्दर छुटा साकेत के उर्मिला के विरह-प्रकरण में ओर यशोधरा 
के कई गीतों में प्रस्फुटित हो उठती है| यशोधरा तक कवि की प्रतिभा मध्यान्द- 
काल तक पहुँचती है । 

विपुलच्छाय न्यग्रोध की मांति, स्थविरता का सायान्दर शुरू होता है| “द्वापर! 
में इसके चिह्न स्पष्ट दें । कवि अब सोद श्य सतक कलाकार ( कांशस आर्टिस्ट) 
बन गया है | कंस के चित्रण में, कुब्जा के चित्रण में सर्वत्र कवि की अन्तर्मनसा 
पर व्याप्त गांधीवाद के अश्रहिंसा आदि मूल्य स्पष्ट हैं, जिनका विशदीकरण 
काबा और कर्बला तक और भी होता जांता है। परिणामतः “कुणाल” एक भव्य 
ओर उत्तम विपय होने पर भी प्रार्सो की यांत्रिक हठाक्ृष्यता ( जो कि अब 
आदत के कारण स्वाभाविक हो गई है ) और सूत्रमयता से निस्सीम प्रेम के 
कारण प्रगीत खण्ड-काव्य के नाते उतना सफल नहीं उतरता । द्वापर की “विधृता' 
तक कवि में कुछु:प्रगीत-मुक्तक के लिए. आवश्यक भावात्मक उड़ान शेष थी। 
बाद से जैसे कवि,,कवि से अधिक भाष्यकार हो उठा। उसमें का चिंतक प्रधान 
हो गया, कवि गोौण । विकल विश्व--जो कि कवि की गत महायुद्ध में-प्रासम्म 
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की हुई, परन्तु इस महायुद्ध में समाप्त की हुई रचना है, इसका श्रच्छा प्रमाण 
है। परन्तु चंकि कवि की सभी कृतियाँ एक द्वी कोट की कभी नहीं होती और 
हो भी नहीं सकतीं; अतः हम में का श्रालोचक इतना प्रखर न हो उठे कि 
कुशल ब्रण-संशोधक की भांति केवल गुप्तजी के शब्द प्रयोगों पर वह कु भला 
उठे और मबखली-लक्खी, नक्र-चक्र वाले प्रार्सो का ही चर्चा करे | कुछ आलोचक 
शब्दों से आगे बढ़ ही नहीं पाते, यह उनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। इस 
लिए गप्तनी की रचनाओं के उन अंशों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, जो इस 
प्रकार काव्य के गुणों से अ्रसम्पन्न हों, अ्रपितु उनकी उन्हीं स्वनाश्रों की ओर 
हमारा लक्ष्य हो जिन्होंने हिन्दी के नये कवियों में स्कूर्ति प्रदान की है। इस 
दृष्टि से संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि गशुप्तजी की प्रतिभा श्राधुनिक की 
अपेक्षा प्राचीन विपयों में, वेसे £ही वर्णनों की अपेक्षा सूक्तियों में, अठ॒कांत 
की अपेक्षा तुकांत में, प्रगीत मुक्तक को अपेक्षा प्रबन्ध-काब्य में अधिक 
सफल है। 
इस स्थल पर मुझे हिन्दी साहित्य की रूपरेखा! नामक एक वहु-पदवी- 

विभूषित विद्यन्‌ लेखक की पुस्तक में प्ष्ट १६७ पर जो गुप्तजी के 'साकेत” के 
सम्बन्ध में एक वाक्य है, उसका खण्डन आवश्यक जान पड़ता दहै। वे कहते 
हँ--“आपने हाल में साकेत, वशोधरा और द्वापर नामक काध्य मी प्रकाशित 
किद्ने हैं, - जिनमें पहला मद्दाकाव्य है और कतिपय स्थल नीरस होने पर भी कवि 
की रसाद्र/प्रतिभा कां- परिचय देता है), आगे आप फरमाते हैं, “आपकी री 
छायावाद सम्बन्धी कविताओं का स्वयं उस परिपाटी के कवियों में यथेष्ट आदर 
है, जो आपकी व्यापक पंतिमा और 'प्रत्युंसन्नेमतित्व/का परिचय देते हुए आपको 
वतमान युग का-प्रतिनिधि कवि सिद्ध करता है [! -सोहित्य| के इन' इतिहासकार 

दय 'की “रस, की व्याख्या अनूठी है|+ अन्यथा साकेत के 'कौम से अश+'/ 
आपकी नीरस लगे, पता नहीं १ - उसीः प्रंकार गुप्तजी:जी कीःछायावार्दी स्वेंनाएँ?० 
कौन-सी हैं, तथा प्रेत्युलन्नमंतित्व का युग के प्रतिनिधि कवि “होने में क्या 'संयोगे | * 
है--यह सब विव्रारणीय-वातें हैं:। रस के संमज आचर्यि पें० एंमिचन्द्रं'शुक्ल ६ 
की : 'साकेत'., के उन स्थलों के सम्बन्ध में, 'जो- साधारणुते) नीरंस माने ज॑ति हैं; 
अभिमत या हई--४दर्णडंकारंण्य से लेकेर:लंका प्तक की घंटने ये स्शत्रेध्से का: “होनी 
से माडवी ओर+भरत के सॉर्मने पूरीःरसात्मकता के साथ वर्णन कराई) गंई हैं ?व 5 
गुतजी को छायावादी,: तो सिवा रूंप-रेखाकार के शायद हो किसी ने कहा हों 

जब रामचन्द्र शुक्ल तो इसके नंवर्परीत; स्थि्ट रूप “से कहते है।कि:;: (परे 2 
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यदि मानस-गोमुखी हमारी निरबधि नहीं भड़ेगी, 
तो गो में ही जीवन की घारा पड़ी सद़ेगी। 
एक समय जो आय, दूसरे समय त्याज्य होता है; 
ऊप्मा में हिम के कम्बल का भार कौन ढोता हैं? 
सजल रूपिणी पुरवेया-त्ती खिड़की से आती है। 
थश्रौर सील-सी लोकालय में रूढ़ि बेंठ जाती हैं। 
भिन्‍्ताहार-विहार उच्चित ही समय समय के सारे, 
समय समय की छुद्धि सिन्‍न है; भिन्‍न विचार हमारे । 
समयाचार विभिन्‍न, भिन्‍न हैं युग-धर्मो की धृतियां, «५ 
आक्ृति-प्रकृति विसिनन समय की भिन्‍न क्यों न हों कृतियां । 
अपने युग को हीन सममना आत्म-हीनता होगी। 
सजग रहों, इससे. दुर्बलता और दीनता होगी। 
किस युग में हम हुए वही तो अपने लिए बढ़ा है; 
अहा ! हमारे आगे कितना कमं-ज्षेत्र पढ़ा दै। 
यह आशाबाद का संदेश, यह नूतन के प्रति समुचित श्रौदार्य, प्रगति का 
स्वागत ओर वात कहने की स्पष्टता अन्य साहित्यिकों के सीखने योग्य है | 
बलराम यज्ञ-यागादि की व्यर्थता के सम्बन्ध में कहते हैं : 
पुरखे यज्ञथाग करते थे, त्याग भाव था जिनमें, 
किन्तु आज के यज्ञ देखलो, शेप रहा क्या इनमें ? 
दारुण हिंसा और दुम्भ ही दिखलाई पढ़ते हें; 
तृष्णा छुकती नहीं, रुध्विर के मरने से झड़ते हूं। 
ऐसे कई उद्धरण हूं। वे यदि दिये जायें तो यह लेख एक अन्थ वन जाय । 
म॑ने गतजी की काव्यशली ओर शब्द-प्रणयन में स्पएता, श्रोता तथा वक्ता 
के बीच एकात्मबोब, तथा सहजता का उलेल्ख किया है। इसकी प्रशंसा गप्तजी 
के सभी आलोचकों ने की है। प्रो० गोरीशंकर 'सत्येन्द्र” एम० ए० अ्रपनी 
गप्तजी की कला! में पृष्ठ ४५ पर गुप्तजी के देशज, आमीण बोलियों से लिये 
गये निम्न कई शब्दों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं: जताना, 
लेखना, जता देना, बखाना, धरती, कीमना, बिखेर, वटोर, बिसारेगे, लहकाना, 
खुस्भी, निराती, ठार, तिथर, तनिकें; सूरत, वरताव आदि | इस ओर कवियों 
का ऋुकाब होता आज की एक सबसे बढ़ी आवश्यकता है, जबकि आधुनिक 
कउता का भाषा जनता की भाषा से इतनी दूर कटी हुई-सी, संस्कृत-बहुला हो 
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यदि मानस-गोसुखी हमारी निरवधि नहीं मड़ेगी, 
तो गत्तों 'में ही जीवन की घारा पड़ी सदेगी। 
एक समय जो आह्य, दूसरे ससय त्याज्य होता हे; 
ऊप्सा में हिम के कम्बल का भार कौन ढोता है ? 
सजल रूपिणी पुरवेया-प्ती खिड़की से आती दै। 
थ्ौर सील-ली लोकालय में रूढ़ि चेंठ जाती हैं। 
भिन्‍नाहार-विहार उच्चित ही समय समय के सारे, 
समय समय की चुद्धि भिन्‍न हे, भिन्‍न विचार हमोारे। 
समयाचार विभिन्‍त, भिन्‍न हैं युग-धर्मो की छतियाँ, ५ 
आकृति-प्रकृति विरिन्‍न समय की भिन्‍न क्यों न हों क्ृतियां । 
झएने युग को दीन समझना आत्म-हीवता होगी। 
सजग रहो, इससे दुर्बलता और दीनता होगी। 
किस युग में हम हुए वही तो अपने लिए बढ़ा है; 
अहा ! हमारे आगे कितना कर्म-क्षेत्र पढ़ा है। 
हू आशावाद का संदेश, यह नूतन के प्रति समुचित ओदारय, प्रगति का 
स्वागत और बात कहने की स्पणता अन्य साहित्यिकों के सीखने योग्य है । 
वलराम यश-यागादि की व्यर्थता के सम्बन्ध में कहते हैं ; 
पुरखे यज्ञवाग करते थे, त्याग भाव था जिनमें, 
किन्तु आज के यज्ञ देखलो, शेप रद्दा क्या इनमें ? 
दारुण हिंसा ओर दुम्भ ही दिखलाई पढ़ते हें; 
तृष्ण छुकती नहीं, रुध्िर के करने से झड़ते हें। 
ऐसे कई उद्धरण हूँ | वे यदि दिये जायें तो यह लेख एक ग्रन्थ बन जाय । 
मैंने गपजी की काव्यशैली और शब्द-प्रणयन में स्पएता, श्रोत्ता तथा वक्ता 
; बीच एकात्मबोव, तथा सहजता का उल्लेल्ख किया है। इसकी प्रशंसा गप्तजी 
सभी आलोचकों ने की है | प्रो० गोरीशंकर 'सत्वेन्द्र एम० ए० अपनी 
धुप्तजी की कला! में प्रृष्ठ ४५ पर गुप्तजी के देशज, आमीण वोलियों से लिये 
गये निम्न कई शब्दों की ओर पाठकों का ध्यान श्राकर्षित करते हैं : जताना, 
लेखना, जता देना, बखाना, धरती, कीमना, विखेर, बोर, बिसारेंगे, लहकाना, 
सुरभी, निराती, ठौर, तिधर, तनिके, सूरत, वरताव आदि | इस ओर कवियों 
का भुकाव होना आज की एक सबसे बड़ी आवश्यकता हे, जबकि आधुनिक 
कविता की भाषा जनता की भाषा से इतनी दूर कटी हुई-सी, संस्कृत-बहुला हो 


झा? २० 
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पत्त है, जो उसकी प्रेम-भावना को रहस्यमयता की गोद में छिपा देता दे, जहाँ 
पतन भी उत्वान दे, ओर रूप का श्राकर्पण भी '्श्राराध्य'ः की लीला-रति : 
किन बिगड़ी सद़ियों में काका तुके कॉकरेना पाप हुआ ?! या रसा कहूँ या 
सम कहें! याली पद््पदियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं| 'बन में ? ना सखि, बनमाली 
में !! गीत भी बहुत लोकप्रिय है| 
यों माखनलाल जी के वबहुमुखी व्यक्तित्य का एक प्रमुख रूप, जो कवि 
(एक भारतीय ग्रात्मा? है, उसमें तीन धाराएँ एक साथ संगमवती हैँ, प्रकृति, 
देश-प्रेम श्रोर प्रणय के कण-कण में उन्हेंने वलि-पंथी की श्राराध्य के प्रति 
निरन्तर जलते रहने वाली शाश्वत वोह! की प्रकाश-रेखा देखी है। इसी 
कारण से उनकी कविता में कबीर जैसा भाषा का श्रनसंवरा श्रटपद्मपन है, 
पर मिठास है, दुरह सांकेतिकता है, परन्तु भिगुगात्मक श्लेप भी है। 
रखे क्ज्ञा ययों संत्र कपास 
येघकर  ठार-तार जोन दो 
घरे दो जाय रुधिर बस्वाद 
लाइला मरण-ज्यार जो न हो ! 
उनके गद्य लेसन पर स्वामी रमतीर्थ का और उनके गुद माधव राव सप्रे 
की मारफत कई मगठी लेखकों के प्रभाव स्पष्ट हैं| उनके गद्य में जहाँ वक्‍तृत्व की 
सी ताजगी और दृशन्तों की भरमार होती है, वहाँ वक्रोक्ति विनोबा वाली सृत्न- 
मयता शरीर श्लिप्ठ पदावली का श्रनूट्ा शब्द-शिल्प मिलता है। 'साहित्व- 
देवता! के गद्य काव्यात्मक भाव-निरवंध, 'कृप्णाजुन युद्ध! नागक और श्रभी तक 
संग्रह्ठकार न छुपी, उनकी यहुत अपने ही ढंग की कद्दानियाँ (जैसे 'कर्मबीर! में 
छुपी 'रंगरेज के लड़के की कद्दानी,, या (विशाल भारत कहानी अंक में छपी 
जेल की ब्रिल्‍ली की कद्ानी' श्रादि)--उस 'स्थइलाइज्ड' गद्य के नमूने हैं | 
कंवि पर 'एक भारतीय श्रात्मा” श्रीर 'साहित्य-देवता” के गद्यकार के अलावा 
इस प्रतिभा का एक रूप है 'कर्मवीर! ! प्रताप! के बाद ये इस पन्ने का श्रपने ढंग 
से संपादन कर रहे हैं, और कमी-कभी उनके संपादकीय इतनी निर्मम, तीक्ष्ण, 
असिधार-सी प्रखरता लिये होते हैँ कि उनके लिए राजनीति उनके जीवन के 
श्वा्सों का तानायाना बन जाती है | श्रपनी कविता में वे पूछते हैं 
सखे, बता दे, केसे गा दूँ, अग्दत सौत का दाम न हो, 
जगे एशिया, हिले विश्व भौ? राजनीति का नाम न हो ? 
इस पत्रकार रूप से भी श्रधिक निखरा हुआ उनका रूप दे वक्ता का। 


एक भारतीय आत्मा! .... 


मंत बोलो वेरस की बातें, रस ,उसका जिसकी तरुणाई 
रस उसका जिसने सिर सॉपा, आगी लगा, सभत रमाई ॥” . 

तिभा? शब्द हिन्दी की जिस कवित्वमयी विभूति को विशेषित कर स्व 
गोरवान्वित'हो, वह हैं पंडित मांखनलाल चदुरबेंदी | उनकी . प्रतिभा के 
अनेक रूप हैं। वे प्रकृति के कोमल पक्ष के 'भरने! जैसे गायक हैं--रेवा के तट 
ने और बेतूल के वनों ने उन्हें प्रेरणा दी है; वे तरुणाई की शिरा-शिराश्रों में 
रक्त-संचांर करने वौले बलिपंथी राष्ट्रीय जागरण के कवि हैं| तिलक को जेल हुई 
अर इसे कर्मबीर ने एक लम्बी ऋविता लिंखी, ऋष्णमंदिर में लिखी 'केदी और 
फोकिला? तो सुविश्रुत ही है, १५ अगस्त “४७ पर लखनऊ से रंडियो पर 
प्रसारित कविता में लाल किले को उन्होंने विश्व को स्मरण दिलाने उठी हुई 
उं गलीं की उपमा दी और “संगम? में २६ जनवरी पर लिखी ओजस्विनी रचना 
सब बार-बार गूज्ञकर 'मोमबत्तियों के 'मरणु-त्यौहार! की याद दिलाने वाली 

वे पँक्तियाँ हैं कि-- 

यलि के कम्पन में जो आत्ती भय्की हुईं मिठास, 
योवन के बाजीगर, करता हूँ. उस पर विश्वास | 

सम्बत्‌ १६४४ में जन्म लेकर भी अभी भी तझणों के साथ कन्धे-से-कन्धा 
मिलाकर चलने वाला यह कवि अपनी वाणी की प्रखरता में एक प्रण॒य का 
उन्माद-सा लिये हुए है। सुभद्रा की 'मॉँसी की रानी! और “नवीन' का प्रलय- 
गीत तो उसो ध्वनि की बाद की प्रतिध्वनियाँ हैं, दिनकर की हुंकारर भी उसी 
परग्पत की मतियूज़ है । बलिदान के इस अमर-गायक की कविता का एक और 
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पक्ष है, जो उसकी ग्रेम-भावना को रहस्यमयता की गोद में छिपा देता है, जहाँ 
पतन भी उत्थान है, शरीर रूप का श्राकपंण भी श्राराध्यः की लीला-रति : 
किन बिगड़ी घड़ियों में काका तुझे कॉकिना पाप हुआ ?! या 'रसा कहूँ या 
राम कहूँ-? वाली पद्पदियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। वन में ? ना साख, वनमाली 
में!! गीत भी बहुत लोकप्रिय है| 
यों मालनलाल जी के वहुमुखी व्यक्तित्व का एक प्रमुख रूप, जो कवि 
एक भारतीय श्रात्मा! है, उसमें तीन धाराएँ एक साथ संगमवती हैं, प्रकृति, 
देश-प्रेम और प्रणय के कण-कण में उन्होंने वलि-पंथी की शआराध्य के प्रति 
निरन्तर जलते रदने वाली 'शाश्वत थेह! की प्रकाश-रेखा देखी है । इसी 
कारण से उनकी कविता में कबीर जैसा भाषा का श्रनसंवरा अटपथपन है, 
पर मिठास है, दुरुद सांक्रेतिकता हे, परन्तु भिगुणात्मक श्लेप भी है | 
रखे लज्ना फ्यों संत कपास 
येघकर सार-तार जोन हो 
अरे हो जाय रुषिर वसस्‍्वाद 
जादइजा मरण-ज्वार जो न हो ! 
उनके गद्य लेखन पर स्वामी रामतीर्थ का और उनके गुरु माधव राव सप्रे 
की मारफत कई मराठी लेखकों के प्रभाव स्पष्ट हैं | उनके गद्य में जहाँ वक्‍तृत्व की 
सी ताजगी श्रीर दृश्ान्तों की भरमार होती है, वहाँ वक्रोक्ति विनोवा वाली सूच- 
मयता श्रीर श्लि.्ट पदावली का श्रनूदा शब्द-शिल्प मिलता है। 'साहित्य- 
देवता? के गद्य काव्यात्मक भाव-नियंध, 'कृष्णाजुन युद्ध! नायक और श्रभी तक 
संग्रह्कार न छुपी, उनकी बहुत्त अपने द्वी ढंग की कहानियाँ (जैसे 'कर्मबीर! में 
छुपी 'रंगरेज के लड़के की कद्दानी,, या विशाल भारत कहानी अंक में छपी 
“जेल की बिल्ली की कहानी! श्रादि)--उस 'स्थइलाइज्ड” गद्य के नमूने -हैं । 
कंवि पर 'एक भारतीय श्रात्मा) श्रीर 'साहित्य-देवता? के गद्यकार के अलावा 
इस प्रतिभा का एक रूप है 'कर्मवीर! ! “प्रताप? के बाद वे इस पन्ने का श्रपने ढंस 
से संपादन कर रहे हैं, और कमी-कमी उनके संपादकीय इतनी निर्मम, तीक्ष्ण, 
असिधार-सी प्रखरता लिये होते हैं कि उनके लिए राजनीति उनके जीवन के 
ख्वार्सों का ताना-बाना बन जाती दै। अपनी कविता में बे पूछते हैं : 
सखे, बता दे, केसे गा दूँ, अम्झत सौत का दाम न हो, 
जगे पुशिया, हिले विश्व औ” राजनीति का नाम न हो ? 
इस पतन्नकार रूप से भी अधिक निखरा हुआ उनका रूप है वक्ता का। 


मय व्यक्ति ओर बाइमय 


जिसने माखनलाल जी का वक़तृत्व एक बार भी सुना हो, वह उससे प्रभावित, 
मंत्र-मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता । ऐसी सूक का धनी, भापा का “सहज 
दुलीचा बांधकर ज्ञान के हाथी पर चढ़ने बाज्ा' मार्मिक, असखलित, धारावाही 
वक्ता हिन्दी के इतने प्रोफेसर, डावटरों, बाजीगर्शे में एक भी मुश्किल से 
मिलेगा । उनका एक अपना झनन्‍्दाज है, एक अपना लहजा है, वे श्रोताओं 
को अपनी उपमाश्रों ओर उद्येज्षाओं की धार में लूपेट लेते हैं। इतनी सुन्दर 
भाषणु-कला हिंदी में एक ही व्यक्ति की हे--वह उनकी अ्रपनी शैली है । 

इस बहुमुखी साहित्यकार का जीवन बहुत सरल, त्याग ओर तपस्या का 
जीवन रहा है। बेंतूल में जन्म, जीवन के आठटवें-दसवें वर्ष पेड़ों पर चाकू से 
काथ्कर तुकबन्दी रचने वाला यह साधारण श्रध्यापक अपने लग्बे विधुर-जीवन 
में अनेक वार जेल का बन्दी बना | गणेशशंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से पत्रकार 
बना | अर मध्य प्रदेश के अनेक अविकलसित और अर्धविकसित मोतियों यही 
मालाकार ओर जोहरी बना । साहित्य के क्षेत्र का अनाभिशक्ति मम्नाट्‌ संचत्‌ २००० 
में हरिद्वार हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बना, और 'सोने-चांदी के टुकड़ों 
पर उसका मसीदा ?! लिखने वाले रचनाकार की रजततुला बनी | जीवन में लिखा 
वहुत | छुपाया करीब नहीं के वरावर, ये 'हिमकिरीटिनी,' 'हिमतरोगणी' बहुत 
दर से छुपे संग्रह हैं--सो भी प्रतिनिधिक नहीं। यह कला का एकांत साधक 
नाम के पीछे कभी नहीं रहा। रूढिद्वार से निरन्तर पीड़ित यह तरुणों को सदा 
प्रोत्ताहन ही देता रहा, कभी इसने मसि और झ्रसि को एक मानने वाले रस की 
सरिता को सूखने न दिया | | 

यर्शा व्यक्तिगत संस्मरणों पर उतरता हूँ, गो सब इस छोटे से चित्र में 
लिख सकना सम्भव नहीं | इन पंक्तियों के लेखक ने टिंदी में सन्‌ १६३१ से 
लिखना शुरू किया; मुझ्के जो पथ प्रदर्शक, साहित्य में प्रेरणादाता गुच्तुल्य 
लेखक मिले, उनमें कविता में माखनलालजी प्रथम हैं, गद्य में स्व, प्रेमचन्द्र 
जी। सन्‌ १६३२ में इंदीर में अ. भा, पत्रकार सम्मेलन का अधिवेशन हुआ, 
शायद यो, इंद्र सभापति थे। तब मैंने एक कविता प्समात्ति? कविसम्मेलन में 
पढ़ी, जिस पर मुझे ग्रथम कविता का रजत-पदक मिला । पं, गिरघर शर्मा 
कबिस्न ने वह पदक मुझे दिया | माखनलाल जी निर्णायकों में से थे । कविता 
पंत जी के परिवर्तन! से मिलती जुलती श्री--यह बाद में मेंने जाना। तब से 
विद्यार्थी-काल में इंदरमीडिएट की अवस्था से माखनलाल जी से मेरा बहुत 
संपक--सदयास बढ़ा। में और मेरे तब के साहित्यिक मित्र श्री वीरेन्द्रकुमार जैन ने 
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थो, शांतिप्रसाद वर्मो के सहयोग से अमिनव साहित्य परिपद्‌ स्थापित की। 
दरिक्ृप्ण प्रेमी! की अध्यक्षता में मेने 'अकाश गंगा” नामक लम्बी कविता पढ़ी, 
जिस पर माखनलाल जी ने अपने भाषण में वहुत प्रोत्साहित करने वाले शब्द 
कहे। मेरी पहली कविता 'अप्सरा द्वीप” उसी काल में 'कर्मवीर' में छुपी | फिर 
तो में निरन्‍तर कर्मवीर' में विंध्यकुमार नाम से ओर अपने नाम से भी गद्य- 
काव्य, छुटफुट कहानियाँ, लेखादि लिखता रहा, प्रेमी), रामइक्ष वेनीपुरी और 
प्रभागचन्द्र - शर्म तीनों के सह-सगदन काल में। अब तक मेने उनके पत्र 
(कर्मवीर! में कम-से-कम १०० कविताएँ, ५० गद्यकाव्य और रूवुतम कथाएँ 
तथा २४ लेख-समीक्षाएँ तो सहज ही लिखी होंगी। सन्‌ ३४ 7ें बम्बई की 
अखिल भारतीय कांग्रेस में, जिसमें राजेन्द्र बाबू समापति थ, समापति के अंग्रेजी 
भाषण का हिंदी अनुवाद माखनलाल जी, रामबृक्ष बेनीपुरी जी और मैंने 
रातों-गत जागकर किया था | वेनीपरी जी ने अपने एक लेख में 'पारिजात! में 
इसका हवाला दिया हे । सन्‌ ३६ में प्रयाग में हिंदुस्तानी एक्डेमी के जलसे 
में मैं उनके साथ आया। श्रोर बाद में में जहाँ-जहाँ भी रद्या, चाहे इंदौर 
हो या आगरा, उज्जैन हो या रतलाम, अहमदाबाद या वर्धा, वे नित्य मेरे 
विप्रय में पूंछुते रहते, पत्र लिखते रहते । सन्‌ ३६ के बाद से जब-जब मैं सेवा- 
आम में जाता आता तो राह में एक ट्रेन से दककफर खंडवा अवश्य उतरता 
उनसे मिलना एक साहित्यिक तीर्थ-थात्रा का पुण्य-पाना है। उन्हें उनके 
शिप्यजन दादा? कहते हैं, और वे अपने मधुर स्वभाव, आ्रतिथ्य और ममता 
से किसी को भी अमिभूत कर देते हैं। स्थानामाँव से मेरे पास संग्रहीत उनके 
, दजनों पन्नों में से मैं एक भी नहीं दे पा रहा हैँ । 
एक संस्मरण मेरे लिए चिर-स्मरणीय है। सन्‌ ३४ में वम्बई काँग्रेस 
के मध्य प्रदेश शिविर में माखनलाल जी ठहरे थे। वहीं मैं भी विद्यार्थो-दर्शक 
के नाते गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ग्रो. महेश मिश्र जानते हैं । 
प्रेमचंद जी तब अज॑ंता सिनेटोन में नहीं थे ।'वे माखनलाल जी से मिलते 
आये। खूब ठद्दाके रहे। प्रेमचंद के चेहरे की क्ुरी-ुरी सिन्‍्दूरी हो गयी। 
माखनल'ल जी मैं. वार्तालाप-कुशलता और 'विट” अत्यधिक है। उन्हें हँसते 
है, हसाते रहे । बात कहानी और निंध की चली थी | श्रव मुके धु घली-सी 


रे 
0 + का 


स्मृति है। एक जूते को पालिस करने वाला छोकड़ा वहाँ शिब्रिर के अस्थायी 
श्रावास में घुस श्राया। माखनलाल जी ने मराठी में उस लड़के से मजाक 
किया । जूता काला करने के बजाय, तू अपना ही मुंह काला कर ( अर्थात्‌ जा ) 


+ ९२३६ 


ज़्यशंकर प्रसाद, .... 


सच जयशंकर “प्रसाद' रहस्थवादों कवि तथा श्रमर नारी-चरित्रों के रच- 
यिता नाटककार तथा कथाकार माने जाते हैं। “कासायनी! के मनःशक्ति- 
दशक प्रतीक पात्र श्रद्धा ओर इडा; कामना? की रूपकमयी पात्रियाँ लालसा, लीला 
श्रीर कामना? ; 'स्कंदगुप्त' की वच्र कठोरा “अनन्तदेवी! और “अजातशन्र' की 
छुलना” और कुसुमकोमला 'देवसेना” तथा “'मल्लिका?; 'वासबवी' और 'मालबिका 
जैसी सती प्रेमिकाएँ तथा 'सुरमाः और “शमा” जैसी बारयोपिताएं; “मार्गंधी 
( अजातंशत्रु ) और “दामिनी? ( जनमेजय का नाग-यश्ञ ) जैसी अ्रतृप्तवासना- 
मयी मानवियाँ; 'कोमा' और “राज्यश्री' जैसी करुणा की छायाएँ; “चन्द्रलेखा? 
(विशाख) ओर“ वस्वामिनी' जैसी रूपसियाँ; 'तितली” और “घंटी” जैसी उपन्यास- 
यष्टि की मूल-सत्रिकाएं; और लघु-आख्यायिकाओं की अनन्त सष्टियाँ यथा 'नूरी? 
“इरावती', 'सदानीरा', 'दासी', अलकाः, आदि-आदि--नारीचरित्र-चित्रण के 
कई प्रकार के प्रमाण “प्रसाद! के साहित्य. में हमें कलाकार की ,कुशलतूलिका से 
अंकित मिलते हैं | प्रस्तुत लेख में रहस्यवादियों का नारी भावना से सम्बन्ध तथा 
असाद! की रचनाओं में से कुछ उदादरणों से इस “आदिशबित नारी का वेविध्य- 
एग्स निरूपण स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है | 
पृत्े तथा पश्चिम के कई रहस्यवादी परम-तत्व के साथ सानवात्मा का “बंध, 
परम-पुरेप के साथ नारी-प्रकृति के चिरन्तन स्नेह-सम्बन्ध के समान सानतें*हैं । 
बेन्ट्री पैठमोर ने लिखा है कि (दि रिलिशन आफ दि सोल टू दि क्राइस्ट एज 
दिल बिट्रोश्ट वाइफ इज ए साइन आफ अ्रनडिस्कवर्ड ज्वाय एएड पावर? 


जयशंकर प्रसाद! हे, 


(अर्थात्‌--आत्मा का ईसा से इस प्रकार सम्बन्ध मानो कि वह उसकी वाग्दत्ता वधू 
है, यह भावना ही अनन्य आनन्द और शक्ति की मूल खान है ) | परमात्मा को 
चर तथा अपनी आत्मा को वधू मानने का माव हेनरी वाधान के दिवल्ड; 
टैनीसन के '्सेंट एग्नेसेज ईब' तथा पैट्मोर की 'क्राइ श्राप्र मिडनाइट कविताओं 
में निदर्शित है। जयदेव के राधा-माघव भी तो उसी अनन्तश्रासकित के मूत रूप 
मात्र हैं। ग्रात्म-तत्व की आत्मोपरि-तत्व ( ओ्रवर्सोल ) से मिलन-लालस विश्व 
के ताहित्य में अनेकानेक रूपो में अभिव्यंजित हुई है । 'वागार्थमिवसंपृक्‍्ती'-- 
पाव॑ती परमेश्वर का यह कवि कुलगुरु द्वारा प्रशंसित रूप कभी अर्द्धनारी-नटेश्वर 
रुप में प्रकट हुआ है, तो भी रामकृष्ण परमहंत द्वारा चिन्मब-तत्व को महामंयी 
मातृशक्ति के स्प में मानने में | स्त्री ओर पुरुष वस्तुतः उसी लीलामय की दो 
व्यंजनाएँ मात्र हैं; अतः कोन हीन ओर कोन उच्च ? वाल्ट विट्मैन के शब्दों 
मे, 'तॉँग आफ माइसेहफ! में--- 

खाह एम दि पोएट आफ दि बूमन दि सेस णुज दि सेन, 

एंड आइ से इट इज एज ग्रेट हु यी ए वूमन एज हु बी ए मेन, 

एंड आह से देश्रर इज नविंग ग्रेटर दैन दि सदर आफ मेन:! 

श्र्थात्‌--मैं नारी तथा नर दोनों का कवि हूँ । नारी बनना उतना ही 

महान है जितना नर बनना | ओर में कहता हूँ कि मनुष्यों की माता से महत्तर 
कुछ भी नहीं है | “न मातृ : पर दैेवतम्‌? वाला यह भाव अ्रन्यान्य रहस्यवादी 
कवियों और भक्तों में प्रचुरता से मिलता है | 
शक्ति के अनन्त रूप 
दक्षिण भारत के मक्त-कबियों में इस शक्ति के अनन्त रूवों की स्तुति है ; 
यह पुरुष का आनन्द-केन्द्र, पतितों की उद्धारिका, वस्तुओं का मूल-स्नोत, स्वयम्‌ 
ओरोमस्वरूपिणी है। स्वर्गीया सरोजिनी नायड्ड के शब्दों में वद कालीमाता दे जो कर, 
फोमल तथा स्वर्गीय” सब एक साथ है | वह शिवगंगा की रजराजेश्वरी हो चाहे 
तिख्वेयार की धर्मसंवद्धनी ; मदुरा की मीनाक्ली हो या कांची की कामाज्षी, त्रिच- 
नापल्‍ली की सुगंधकतला हो या वर्षपुरी की फलदम्बिका, है वह वही प्रतिमा को 
मेरिका महामाता । 
यदिष्यम्‌ तबू पुन्नोहस्‌ माता ल्वस्‌ यदि मामकी, 
दुयापयोधरस्तन्य सुधामि, रामि रामिशिच माम्‌। 
शंकराचार्य ने अपनी जीवनेच्छा यों व्यक्त की है : 


३६ ब्यक्ति और बाइमस 


निस्तन्‍्देद, गागंधी का चरित्र 'प्रताद' के नाव्य-साहित्य का सबसे कोनकर्यूर्स 
झतएव शआ्राकर्यक चारेत्र है। उसके मनोरंजक सरित्र पर एक विडगम दि 
झखरचिकर न दोगी | प्रथम तो बह इसमारे सम्मुख उदयन की सनी, से।शाम्बी 
की राज-रानी के समान आती है, जिस रूप का गस है आर दे शनाइत सथा 
तिरध्कत होने को प्रतिशोध पूणु ज्याला | प्रतिशाय की प्रएृत्ति इसे सश्या, काशी 
को प्रसिद्ध बारविलासिनी बनावी है| श्रव यद सापल्य-जयाला से गुक है| छसके 
मूदुल विचार में--स्वर्ण विजिर में भी श्यामा की क्या व सुख-भाग मिलेगा 
जो उसे हरी डालो पर कसेले फली की चलने में मिलता है ? शलेख में ना 
प्रीति जुढ़ती है, लोइ-कडोर डाकू को प्रेम-पात्र बना उसे झयने श्रम पाश 
बॉध रखना चाहती है; था यो कहें कि एक हिंसक पशु को पालतू बनने का 
असफल उद्योग करती है, किन्तु वह सोचती है--इस पामरी की गोद में मुंह 
लिपाकर कितने दिन बिताऊे ?! मदिरा उिलाकर वह उसका गला घांदता दे । 
गीतम द्वारा उसकी प्राण-रक्षा होती दै। पुनः श्राम्रगाली के रूप में जीवन 
बिताने का संकल्य कर उसने गीतम को प्राप्त किया, किन्तु उस रुप में नह, जिस 
रूप में योवन के प्रथम चरण में प्राप्त करना चाद्दा था । 

कोमा ( “अ वस्वामिनी? ) श्रीर देवसेना ( 'स्कन्दगुत' ) के चरित्नो 
नारी-जीवन को करुणा ( फेमेनिन ट्रेजिटी ) निदित है | शकराज से य्रेम क 
का ( जो कि अ्र्‌ वस्वामिनी के मन में घोर अपराध है| ) उसे जो दण्ड मि 
वह उसी के शब्दों में है / “बही जो स्त्रियों को प्रायः मिला करता है? 


4 था | 


जयशंकर प्रसाद! ७ 


सुन्दर सुख का होता है सर्वत्र हो 

विजय, उसे कर सकता कोई भी नहीं । 

रमणी के सुकुमार अंग पर केशरी 

सम्हल्न-पम्दल कर करता प्रेम प्रकाश है, 

'प्रिये ! तम्द्दारे इस- अनुपम सौन्दर्य से 

चशीभूवत हो कर चद्द कानन केसरी, 

दांत लगा न सक्का, देखा गान्धार का 

सुन्दर दाख'--कहा नवाब ने प्रेम से। 

सुमन कुबज्ज में पंचम स्वर से तीम्र हो 

वोल उठी वीणा--धुप भी रहिये ज़रा 

जिसकी नारी छोड़ी जाकर शत्रु से, 

स्वीकृत हो सादर अपने पठि से, भला' 

वह भी थोले, तो छुप होगा कौन फिर [? 

नारी-हृदय की परिभाषा 
नारी में दुःख सहन की जो क्षमता होती है, उसका शरच्चन्द्र और जैनेन्द् 
ने अपने उपन्यासों में बड़ा चित्रण किया है| राज्यश्री दिवाकर मित्र के तपोबन 
में कहती हे--“हुखों को छोड़कर ओर कोई न मुझ से मिला मेरा चिर-सहचर ! 
परन्तु अब उसे भी छोड़ेगी। आय मुझे श्राज्ञा दीजिये। स्त्रियों का पवित्र 
कतंव्य पालन करती हुई इस चज्ञणमंगुर संसार से विदाई लू---नित्य की ज्वाला 
से, यह चिन्ता की ज्वाला प्राण वचावे! ( ४० ६२ )। “'विशाख” की चन्द्रलेखा 
कहती है--“बीत रहा है जीवन सारा केवल दुख ही सहते |? ( ४० १३ )। वही 
भाव चन्द्रगुप्त की मालविका दुद्दराती है--“जाओ्ी प्रियतम ! सुखी जीवन बिताने 
के लिए और में रहती हूँ चिर-दुखी जीवन का अन्त करने के लिए | जीवन 
एक प्रश्न है, ओर मरण है उसका अय्ल उत्तर। यह चन्द्रगुप्त की शब्या है| 
“स्मृति, तू मेरी तरह सो जा !? (० २२०)। 
प्रसाद जी के आनन्दवाद के मूल में एक प्रकार का सूदूम नियतिवाद 

संव्याप्त है | वह यह मानकर ही चलते हैं कि मानों पीड़ा की घुटद्दी आत्मा के 
जन्म के साथ लगी हुई है। जेसे श्र वस्‍्वामिनी ४० २६ पर कहती है--बही 
क्या विधाता का निप्ठर विधान है ! छुटकारा नहीं ! जीव्नन निवति के कठिन 
आदेश पर चलेगा ही ? तो क्या यह मेरा जीवन भी अपना नहीं है ?? पर अन्त 
में प्रसाद! कुछ हन्द्द में पड़े थे, और उनके नियतिवाद में शब्दप्रामास्य का 


रह हैः 
श्प ब्यक्ति श्रार पाइमय 


विश्वास डिगने लगा थां, तभी गंदाकिनी उसी मादद में पृष्ठ ५३ पर कइनती 

श हु कक क्र के हि रैः डर स्व के रा 
है आय | शाप बोलते क्यों नहीं? श्राप धम के नियागक #। जिसे दिये! 
को पमं-वनन्‍्धन में बांधकर, उनको सम्मति के बिना आप उनका सब ातिका 


५ 
छीन लेते ६, तब कया धरम के पास कार प्रत्तद्वार--कार्ट संरकागा नहीं रण 
छोड़ते, जिससे वे स्त्ियोँ अपनी ग्रावत्ति म॑ शबतग्व माँग सके 2 इसीलिए 
प्रसाद! का कलाकार नारी के निश्चल हंहय के साग्म-मुल की सरगादना करता 
है। जनमेजय के नाग-यज्ञ की 'कलिका' कहती दे--सामास्ण मनुत्यता से कुछ 
ऊँचे उठा लेने वाला दम्भ, हृद्यय को बडे वेग से पठक देता है, जिससे बह 
चूर दो जाता है ! महादेवी, चूर होकर, गागकी घूल में मिलकर, समय का 
श्रनुभव करते हुए चरणुनचित्ञों की गोद में लोबना भो एक प्रकार का सुग्त छ्, 
जो सब की समझ में नहीं आता |? ( पृ० ७८ )। 

श्रन्ततः 'अजातशत्रु! की बासवी के शब्दों में पु० १५१ पर नारी-हृदय की 
जो परिभाषा मिलती है, वह्दी प्रसाद! का भी अभिमत जान पढ़ता है : मारी 


छू « 
का हृदय कोमलता का पालना है, दया का उद्गम है | शीतलता की छाया है 
ओर अ्रनन्य भक्ति का आदर्श है | 


ः् 


/ १ 


शक 


स्थल मी हेल्प्गरी 
है ] कई # ४ # हु है फ कं हेए और है # # #औ ४ ४ # हे 


ट्ुग डग रोटी, पा पथ नीर! बाला गालवा (मध्य भारत) कालिदास के 
जमाने से आज तक सादित्यिक प्रतिभाश्रों की बडी तरत उपजाऊ भूमिरही 
है। इसी भूमि से पुप्यदन्त जैसे अपक्रश कवि मिले | आधुनिक काल में मसाटी 
कवि तांबे, स्थ०रमाशंकर शुक्ल हिदयों इसी भूमि के रत्न थे। दिंदी-काव्य-लेत्र को 
इसी भूमि के कई कवियों ने सींचा है, स्श्री दरिद्ष्ण प्रेमी), जगन्नाथ प्रसाद 
पमलिंद', शिवमंगलर्तिंद 'मुमनो, वीरेन्द्रढमार जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, 
गिरिजाकुमार माथुर, एरि व्यास, नरेश मेंदता, महेन्द्र भग्नागर, इंदिरा गुम 
शरीर में हैं। इन सब में अनन्य साधारण हूँ 'नवीन जी? 
८हम नवीन” मतवाले” अपने-श्रापकी कविता में लिखने वाले श्री कालकृप : 
शर्मा नवीन! एक मस्त-मीला मालव-पुत्र है| उन्होंने सदा वृदत्तर श्रेयस के लि। 
लघुतर प्रेयों का त्याग किया है | इसी में उनके कवि-बव्यक्तित्व की परम-सार्थकरः 
है। उन्होंने बहुत वचपन में अपना घर छोड़ा | मध्यभारत से उत्तर-प्रदेश में झ्राये । 
कानपुर में स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी जी के चरणु-पदमों में पत्रकारी सीख. 
उसे राजनीतिक श्रान्दोलनों की पुकार पर छोड़ा | श्रन्तत। थ्राकर राजनीति <. 
सत्ताओं के संघर्ष में हिन्दी के प्रेम और सेवा के लिए उन्होंने बढ़े-से-बढ़े पर्दों व - 
भी त्याग किया | यह शाश्वत टोह! उनके अ्रंन्तराल को सदा मथती रही है। 
इसी ने उन्हें वर्षो तक हम अनिकेतन, हम- श्रनिकेतन'! वना दिया था। “कर्चाः 
की यह टेर मेरी |! उनके दृदय के अम्तरतम में व्यापी हुई दे | वही उनकी आत्त - 
में से बार-बार हँकार कर उठती है--'सिरजन की ललकारे मेरी!” उन« 
व्यवितच्व में तीन सत्र जैसे एकप्राण हो गये हैं: मर्मी अध्यात्मवादी, ब्रह्मवार्द, 
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हि हे # ० आ के +- का ४ को के 
जुभार; झाता-प्रगत्म नेता ; प्रगयनयाजुल्त, सीदेसािशम, मे हिय मलाबार । 


ही] कल आर डे रब. 0४ ः 
यह तीनों स्वर उनकी स्ननाओं में सार-जआार छभग कर सागते याद है | 
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उनका काब्यर्नना में एक झानायस हे; उसको भा की अनगंट।, हद 2 
मी शली + ही नेक 22% कल अल टन तीर पक पट पह मी कक 

शझपनी शी है; बह रंगडी ना है । कूृघा ही इशग हे ह था। सवाल या 


खरापन, यह ग्रसतएपन और साजता उसकी कॉलितां में ताक सेझोा ही रया भर 
देती है । बस्तुतः, पफुट्टमा मा दलका, थे दा प्र शित हंस” दम 
व्यक्तित्व का संपर्ण चित्र नहीं उपस्थित करने । ५ + 
उनका व्यक्तित्व की श्रधिक निस्वस है। इसीडिए इस सात्रसभ्त मा शमी सर 
लेख में उनके संग्रहाकार न छो पश्ों के अधिक उदरगाः £ | 
सुन्दर! की व्याख्या करते हुए मे काते £ : 
ओर सोॉंद्य-डपासक, तुमने सुन्दर का रघरूप शा जाशा ? 
मधुर, मंजु, सुकुमार, झूदुज को ही गया सुमने सुन्दर माता २ 
क्यों देते हो चिससुन्दर को एइशने धोदे सीसा चन्धन 
फठिन, कराल, ज्वलंत, प्ररर भो हैं सेदियन्यफरैस घिरंसन ! 
ललित, चारु, लघु, कोमल, तनुपर द्विय न्यौद्यावर छरने बालो, 
मधुर, मधुर, सुकुमार गीत के तुम मनहर स्वर भरने बाली , 
नहीं हुई दे पूर्ण सुम्दायी सुन्दर की अचना छलौंकिफ, 
चिर सुन्दर का सूचन तुम्हारा रहा शअ्रमी तक्क बेबल मोग्दिक, 
जब तक उसकी बह कराल छृत्रि कर न सकोगे सन्‍से स्पीकृृतत, 
तथ तक नहीं दो सकोगे तुम सुन्दर के द्वारा अंगीरूत। 
ओज, तेज, विक्रम बन्च, दढ़ता, मद्दानाक्ष-प्षमता, न्मिमता, 
अडिग घोरता, छुलिशकठ्निता, भीम शक्त्िसित्ता, चित्‌-समता, 
नित अपराजित सहनशीलता, नित्य अरकंपित नवज्ञ सुजन-रति, 
नित याधा-भूघर उत्पाटन, नित्य क्रान्ति-कृत्ति, नित अवाध गति, 
ऐसा है सॉंदर्य ससुच्चय, ऐसा है यह सुन्दर प्रियवर, 
ऐसा है पद लीवन-रंजन, ऐसी दे उसकी छुवि दिय-हर ! 
नवीन? जी के काव्य में इसी प्रकार के परुष, सम्पूर्ण-सत्य-दर्शों सौंदर्य के 
दर्शन होते हैं । वे केवल 'कोमल से कोमलतर, कोमलतर से कोमलूतम, सौंदर्य से 
संतुष्ट नहीं | इसी कारण से जहाँ-जहाँ भी उन्होंने अपनी कविता में अपना 
उल्लेख किया है, चाहे वह “कु कुम' के 'पराजयू-गीत' में हो, चाहे 'अपलक के 
“४६-वें वर्पान्त के दिन! या 'परढ सिंहावलोकन' में हो, वें सदा अपने विपय में 
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आश्वस्त, अपने वेराग्य में मी आनन्द लेनेवाले श्रात्म-स्वीकृत के रस से सराबोर 
हैं। 'अपलकः के हम हैं मस्त फकीर! गीत में वह लिखते हैं : 
तुम्हें मिली है सानव हिय की यह चंचल उठकुरास ! 
पर, हमको तो मिली अचंचत मस्ती की जागीर ! 
तुम सममो हो कि अब हो चले हम नवीन, प्राचीन ! 
क्यों भूलो हो कि हम अमर हैं! हम हैं लौद शरीर !! 
हम दें सस्त-फकीर !! 
उनकी कविताओं का अधिकॉश उनके कारायह-जीवन में लिखा गया है | 
अतः उनमें स्मृति-तत्व का आधिक्य स्थाभाविक है| उन्होंने अपने-आपको 
कुरेद-कुरेद कर कोसा है, घुरा-भला कहा है, स्त्रयं का मूल्याँकन निमम भाव से 
किया है | उनकी कविता का एक प्रधान स्वर इस श्रात्म-दुबलता की स्त्रीकृति 
और आत्म-गौरव के आग्रह के बीच के इन्द्र से उपजा है| दो उदाहरण मेरी 
बात को स्पष्ट करेंगे : 
१, हम अलख निरंजन के वंशज 


हमने भी पाया अजब हृदय, हम जग को करने प्यार चले 
पर अजब तमाशा हुआ यददों, हम सब के हो' दविय हार चले 
विस जिसको हमने श्रपनाया, वह वेगाना हो गया यहाँ-- 
मरु में सनेह-वर्षण करते इस जग में हम बेकार चले ! 
हम रहे फुद् फेयल याँ पर हम हृधर-उघर हिय हार चले-- 
जीवन की इस डगरी में हम अपना सब कुछ दी वार चले 
जिनको हमने अ्रपना समझा वे ही अब हमसे कहते हँ-- 
तुम कौन हमारे द्ोते हो ? तुम गलत घारणा धार चले ! 
हम जन्मजात बौडम ठहरे हमको कय आई श्रकल जरा? 
इस छुन भी तो उन सब के द्वित हम द्वो जाते हैं विकल ज़रा। 
ऐसा कुछ लगता है गोया अपने ही दिल के हकढ़े को-- 
अपना-सा कर पाने में हम हो गये यहाँ पर विफल ज़रा । 
हम पास बढ़े जितना उनके थे उतना हमसे दूर हुए, 
वत्सलता, स्नेह, दुल्ार, प्यार, सव उनको नामंजूर हुए: 
हम थे मुगालते में ग्रथ तक, जब ठेस लगी तब होश हुआ-- 
इस खरी श्रॉँच के लगते ही, हिय के संभ्रम वेनर हुए । 
फिर भी हम तो हैं मस्ताने, हे दमें न ख्वाहिश दानों की-- 
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हम नहीं सियारी हर-रर के प्रसाद ने मिय चामार्शो वी- 
हम शलरा गिरंकषन के मेशत लि मंगीरभों है इसे हा 
अ्रपना सबझय देने में ही दे साधद्या >यद्ार वी। 
झीर इससे भी स्वाद लष्यादिनी धार शायदार था बी लिला हे ६ 
२, आग-ईगा। 

रंग दिखाते है, राम गांठ | 

दस परेशानियोँ. छठाते ६ 

रोड़ कदते हो आस हरा ठहर 

हमसे खजी एक दिस में लात ४ ! 

कब से या गेंद दोप टिगटियासा ४ 

क्या कभी ध्यान इसका दाना * 

हुए चाजीस बरस से झपर-+-- 

तेत्ष प्रव रूप हुशा पाता है! 


रे 


०. 


श्राग तदपे कि गोेदना झागी 
केसे हो मन विशुद्ध बरागी 
रंगामेज़ी वा खेल जय हो तो 
क्यों न सब सूप्दि बने असुरागी ? 
छमने चाहा कि बाँध ले मन को 
तुमने सोचा कि झुतचिका-कन फो 
इत्तनी जुरगत फ्रि बने स्पंदनद्दीन ? 
ओझोर दे थाम इस रूघिर-रन को ? 
दमने कथ गये किया संयम का? 
जोग-बराग का, नियसन्थम का? 
दमम॑ यह ताच कहा है, पीतम; 
जो कि एम दम भरें परिश्षस का ? 
आज भी हूक उठ ही आती है, 
और तबीयत य! जुट ही जाती हैँ, 
कुछ हुए हैं अजीय वाके नवीन 
उनकी उम्मीद कब वर आती दे 
उनके इसी सरत फक्कड़पन ने एक ओर उनकी कविता में धरती की सं,घी 
ताज़गी बनाये रखी है। जेसे कु कुम' में ब्रजमापा की रचना श्रपनी प्रीत के 
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मरम शुश्यों काहू को बतेयो ना? या 'माधुरीः के प्रत्नांक में प्रकाशित बहन को 
भाई के जेल से पत्र या 'डोले बालो? नाम की कजरी श्र दूसरी ओर उनकी 
रचनाओं में एक विद्रोहपूर्ण श्रराजकंवा का श्रनिर्धंध स्वर भरा है। (जिसे 
प्रगतियादी मित्रों ने गलती से प्रगतिवादी लेख समझता था |) राष्ट्रीय आन्दोलन 
के आरम्मिक दिनों में यह ध्यंसवादी, अराजकवादी स्वर प्रायः समी भापाश्रों के 
कवियों में मिलता है | शैले ने उसी स्वर में एशिया का गीत लिखा था (केंकी 
में) । उसी स्वर से अनुप्रेरित होकर केशवसुत (मराठी कवि) ने साथी ना मेले- 
ल्यांचे, साथी त्या दिल जानांचे, गाणार बंडवाले ते! (टंका) जैसे स्वर उठाये, 
ओर उसीसे प्रेरित होकर जोश मलीहद्याबादी ने 'इन्सानीयत का कोरस” लिखा । 
उसी से प्रेरित काजी नज़रल इस्लाम की अग्निवीणा' थी। उसी ध्वंसवादी, 
श्रराजकवादी दृत्ति के स्वर भगवतीचरण वर्मा, (दिनकर! और नागार्जुन तक में 
मिलते हैं| उन्ही से जैसे बचते गिरिजाकुमार ने अपने संग्रह का नाम “नाश 
श्र निर्माण! या शिवमंगलसिंद 'सुमन' ने 'प्रलय-सजन' रखा | 
इस सर्वनाशवादी स्वर का सर्वोत्तम उदाहस्ण उनकी शआरम्मिक काल की 
रचना विप्लव-गायनः ओर इूघर उनके गद्म में अ्पलक! श्ादि संग्रहों की 
भूमिकाएँ हूँ। 'विप्लव-गायन? में कविवर “नवीन” ने कहा था : 
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ-- 

जिससे उथल-पुथल मच जाए॥ 

एक हिलोर इधर से आए--एक हिलोर उधर से आए, 

प्राणों के लाले पड़ जाएँ, .त्राहि-बत्राहिं रव नम में छाए, 

नाश और सत्यानाशों का, छुआधार जंग में छा जाए, 

चरसे श्राग, जलद जल जाएँ, भंस्मसात्‌ भूधर दो जाएँ, 

पाप-पुण्य, सदखदूभावों की-धूल उड़ उठे दाएँ-ब्राएँ, 

नभ का वच्स्थल फट जाए, तारे हक-द्क हो जाएँ ।* 

कवि कुछ ऐसी तान सुदायो-- 

जिससे उथल-पुथल मच जाए ॥ 

नियम और उप-नियमों के ये वन्धन हूक-दक हो जाएँ 

विश्वम्भर की पोषक वीणा के सप तार मूक हो जाएँ 

शान्ति-दण्ड हंटे--डस मद्दारुद्र का सिंद्यासन थर्राए, 

उसकी पोपक श्वासोच्छबास, विश्व के प्रॉगण में घहराए, 

नाश, नाश दा ! महानाश की प्रलयंकारी आँख खुल जाए !! 
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न चऋऔ 


यह सन संहरयादी! (निश्िलिम्टी समर के सी 05% फोर कदद पेग 
पृणु (जेसे 'कोएम ९ आर काककारगदातता देगरी व दिला को परी 
से 'हुंसा मे की थी वापडा-राशनडाट्गना माम *ेगे रूज मे हु पके पद स्यदा थीं 
आर प्रेरित कस्ती 8, तो दरारी आर प्रासंगिक स्वनाओं की एोर (ये 
की प्रथम जेल में कटे परिलम पर सतना या संधकालीन ; 
गण! नाम रुस-प्रशंता या गांधी-गुणाएक या हिल्दस्तास दमा 
हमारा है था “भूठे पते साटगे वाले सजदेसे पर धयताण) से जानें ४ । 
टूस प्रकार से नवीन जी की कविता मे हक दाशनि-नर म्ययाड़ी भाग ४ | 


दूपरी उत्कल प्रणय-निेदन को उत्ताम छद्धास्मरी (लिप, सम धगज करो सघरी- 
सी; या मत डुकराशो गुरे सलोगी, ॥ हर प्रयम प्यार या सुम्मना; या हा युम- 


यांचा?) भारा, शरीर तीसरी भार है राष्ट्रन्‍-सागासिय झदवोगन पर, शरीर 
काव्य-रचना को चारा । 

इन्ही सत्र बिययों में बार-गर उमर कर झआाने बाला विपस (जी प्रणव से 
सम्बद्ध है) है मरण | परन्तु फ्रायट के अनुमार कार्म का उस्ताद ध्म्मु 
आत्म-दनन ही है । आत्म-दान का थानस्द इसी में है। प्रशयासभूत थी दस 
परुपरा को हमे चन्द्रवली पांडेय के शब्दों में न केवल कालिदास ग्रपितु उप 
पदों तक ले जाना होगा । चन्द्रबली जी अति संयरमी व्यक्ति £ै, परन्तु उसवा 
काम के प्रसंग में अध्ययन यहाँ उद्धत करने योग्य है ; 

४ “मिथुन! और काम! की आज बढ़ी चर्चा है। फ्रायड (सन्‌ १८५६ 
१६४० ६०) ओर माक्स (१८१८-१ ८८३) की कृपा से इनको स्थान भी श्र 
मिल गया है, अतएव थोड़ा इसे भी देख लेना चादिए कि वास्तव में मानव 

व्य-कुत्र मे इनका महत्त्व क्या है। फ्रायड की शोध के विषय में हमारा सतना 
ही कहना है कि वस्तुतः बह निदान के रूप में है, कुछ विधान के रुप में नह; जो 
उसका इतना ज्ञापन हो रहा है। यूरोप के लिए भत्ते ही उसको शोध नवीन 
चमत्कार हो, पर भारत के लिए तो वह अ्रति पुरानी बात है। भतृ हरि के 
शज्ारशतक! में इस कथन पर ध्यान तो दीजिए 
न गस्यो मंत्राणां न च भवत्ति भैषज्यविपयो 
न॒चापि प्रध्चंस प्जति विविधेः शांतिकशतेः 
- जमावेशाद्न किसपि विद्धद्भद्वमसमं स्सराय- 
स्मारोध्यं अ्रमयत्ति इ॒शं पूणयति च॑ ॥ 
“कामदेयरूपी अपस्मार नाम रोग से पीड़ित हुए मनुष्य की व्यथा न तो 


ल्‍ 
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मन्मनफ्ष से दूर सोती है, ने ग्रोरपनां के प्रमोग से जाती है अे.र ने शान्ति-पाठ 


 हरसमे मे ही शान सोनी है, दिस जब-जब इसया दोरा होता है, तब- 
मे सपना ये से एक प्रद्धार की खदा बेंदना ऊपन्न दो 


जानी है कि. जिमसे उसका दारर पदने रगता 2, मन परने छागता दे ओर 


ब * 


शोध मापपाणमरप. पर्मा रपाधसम्परफरी 


है मूह: प्रद्धिय यानि ऊमियों स्प्यिप्लास्वेपरण: 
नेप्य मिर्सवर सस्मीकृता सणिट्िता: थे चिस 


पत्रशियाौफतागधथ शडिशा:। कोपालिवाश्चापरे ॥ 
] 


हज मूद-तन बामोय की पर्मोत्षम छ्ीर सर्च प्रयार की सम्पदा को देने 
घ्त्प सप्रीदशा शा परहपाग करके बुद्धि? म्घ्यि फल ददते फिससे 
४, उनसे मीमकैदम मे भी दान कठोर दंट दिये £। कितने ही तो मस्त हुए, कितने 
किये, कितने ही जद्गधारी बने हुए, शोर 


कितने ही कंगाल हाथ में लिये टुए, मिक्ताइन झंस्ते घर-घर मारे-मारे फिरते हैं 
छाह्रास यामट्रेयव का दंट-विधान फहिये श्रमवा सद्रासति फ्रायड की 
अ्रमृपतदामना, एे तो दोनो दशच्चा थी इस ततर्वर्यों की वद्दी स्थिति ! तो 
किर हमास मंगल यहां है ? भर दि रगए करते ई 
एको रागिएु राजते प्रियतामदेदाधदारी धरो 
मीरागेप्यपि यो विमक्ललनासंगो न यस्माव्‌ पर: 
हयपात्स्मरयाणयप ननगपिषस्वाजावलीटों जन; 
शेप:फासबिटम्पितों दि विषयान न भोकसु छस: ॥ 
मे श्रतुरागियों मे पायंती- को श्रधोग में घारण करने बाले शिव जी 
ही सबके शिरोमग्ि £ बसे ही विरागियों में मी संसार के भोग-विलास का 
बथा त्याग करने बाले महाठेव जी ही सब में श्रग्मगएय £, क्योंकि कामदेव के 
शिरूप सत्रों की असम विधारिनि से संतप्त हुए श्रन्य जन तो मदन की. चेष्ट 
विह॑म्बत्त होकर न तो विपयादिकों का यथेच्छु भोग दी कर सकते हे ओर न 
डनका ध्ाग ही कर सकते £ |?! 
मशब की इसी मदिमा का प्रताप दे कि शिवागर्मो में 'सामरस्थ' का विधान 
है श्रोर उनमें खुलकर इसका प्रतिपादन भी किया गया है | देखिये 'ज्ञानार्णव- 
भें सष्ठ कहा सया ६; 


००८०-4५ 


ः री 
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अाब्ध: सत्वरारोहे यान नः प्रयर्तले ॥ 
रमोमय॑ रजः साक्षास्मंव्रिदेध न संशय: ॥ 
प्रकृति. परमेशानि बीर्स' पुरुष उच्पते। 
सर साक्नास्सामरर्थ शिवशक्तिमर्य लत; ॥ 
तयोयोगो महेशानि योग एवं से संशयः । 
सीत्कारो मन्त्रस्यस्णु बनने रतव्न अभेस ॥। 
नखदुन्तछ्ञतान्यक्ष पुप्रागि शिविधानि थे । 
कूजन गायन स्तुत्या ताठने दवने भवेव ॥॥ 
शाकिंगन तु कस्त्रीघुरणादिकमद्विजे 
मर्दन तर्पणं विद्धि थीयपातों व्रिसर्जनम ॥ 
ओर यह 'द्ान्दोपयोपनिपत्‌? के पयोपा बाब गौतमारिस्तत्या उपस्य एथं 
समिय्यदुपमन्त्रयते स घूमो! के सर्वथा मेल भें है | श्रत: यह कइने में कोर श्रम 
नहीं दिखाई देता कि यहाँ के ऋषियों ने इस तत्व को मली-भाँति समझ; लिया 
था ओर किसी प्रगतिवादी की मनमानी के लिए इसे ढोड़ नदी दिया था । कारण 
श्रीहंसविल्ञास! से सुनिये 
शिवशक्तयोः समायोगादानन्दी योडनुभूयतते । 
स एव मोक्षों विदुपामबुद्धागां तु पातकम्‌॥ 
किन्तु यह 'सामर॒स्य' सबकी खेती नहीं। यहाँ तो स्पष्ट निर्देश है : 
शुद्धचित्तर्य शान्तस्य धर्मिणों गुरुसेघिनः । 
अतिगुहास्य भक्तस्य सामंरस्य॑ प्रकाशते ॥ 
अस्तु, हमें 'मिथ्याज्ञानविडम्बकों? से सदा सतर्क रहना चाहिए योर जैसे-रे 
परघरा के मेल में उन्हें लाना चाहिए। काम की परभरा छए' क्या 
इसको स्पष्ट कर लेना चाहिए। कवीरदास का कहना है ; ; 
काम मिलावे राम को, जो कोइ जाने , 
कबीर बिचारा क्‍या करे, यों कहि गये ₹' £ 
तालर्य यह कि 'काम! का जैसा विचार, भारतीय बार" 
अभी यू में नहीं | फ्रायड का चिकित्सा में निदान व. 
को अतृप्त वासना का परिणाम कहा और उसकी पूर्ति 
फिर तो इस वासना पर उसकी ऐसी दृष्टि जमी कि फिर क., 
'और “स्वप्न! तक जा पहुँची | जायसी के '्सय्ने यू < 
जितान का पद दिया और “अ्रम्तः संज्ञा” को वासना का अर 
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से उसकी भॉाँकी लोगों को भरमाती रही | परन्तु उसकी दृष्टि इससे आगे न 
बढ़ी | परिणाम यह हुआ कि 'परिभोग” और “परीवाह? के अतिरिक्त उसे कुछ 
श्रौर सूझा भी नहीं और सूझा भी तो थोड़ा परिष्कार। हाँ, “परिष्कार! की ओर 
उसका साथी एडलर (१८७०-१६३७) अवश्य बढ़ा ओर साधना वा कविता के 
क्षेच में ही इसकी भलक सीमित न रही। उसने इसमें आत्मा का विलास 
और हैठी की भावना का पता लगाया, उधर जुद्ध (१८७५-१६०४) ने अनु- 
संधान किया और इस निदान में श्रतीत की अ्रपेज्ञा बतमान को महत्व दे काम- 
वासना की अतिव्याष्ति को दूर किया | क्रायड, एडलर ओर जुद्ध की त्रयी ने 
इस क्षेत्र में जो कुछ किया उसका सहसा प्रचार द्वो जाने के कारण यहाँ भी 
उसकी बयार वही ओर कविता में कुछ उसकी भी फूंक लगी | कथान-याता 
सें भी उसका प्रभाव गोचर छुआ परन्तु जेसा कि पहले कहा जा चुका है 
भारत की भारती में इसकी भी एक स्थ॒तन्त्र परम्परा है, ओर है इसका भी एक 
स्वतन्त्र सम्प्रदाय । 


करण कवि भवभूति का अभिमत है : 
पूरोत्पीडे तहागरुय परीवाहः प्रतिक्रिया । 
शोकक्षोमे च हृदय प्रलाप रेवधायते ॥॥ 
ओर एक उद कवि का कथन-- 
रुकाव खब नहीं तबा की रवानी में । 
बू फ़्ाद की आठो है बन्द पानी में ॥ 


इस परम्परा और इस सम्प्रदाय को लेकर जो स्चना बनी है वह 'कामायनी” 
कही जा सकती है। “काम? के प्रसंग में प्रसाद! जी का कहना है ; 
जो कुछ दो, में न सम्दालू गा 
इस मधुर भार को जीवन के, 
थाने दो कितनी आती हैं 
याधाएँ. दस संयम बन के॥ 

“चन्द्रबलीजी की सभी स्थापनाओं से सहमत होना संभव नहीं है, परन्तु 
नवीन! जी को बहुत सी प्रणय विपश्रक गीत सचना सहसा इस परमरा का 
स्मरण अवश्य करा देती है| 'इधर सम्मेलन दना अनुत्ताप जीयन का भर्यकर! 
तो ठीक है, परन्तु “नवीन! जी बार-बार आज हुलसे प्राण! (अपलक) जैसी 
रचनाओं में : 
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बांध लो परिरंभ-रसरी में समन इस थक्कित जन को, 
शिथिल्ष बाहों का बना लो ग्रीव माला एक क्षण को । 

ग्रादि प्रयोगों का मुक्त उपयोग करते हैं, तब रीतिकालीन कबिता का और उदूं 
शायरी का उनपर प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगता है। 

उदू शायरी में प्रणय की उत्कूटता मरण की प्रतिमा के साथ-साथ है चलती 
है (देखिये मेरा 'कवि-स्वभाव! लेख इसी गंथ के अन्त में) । वहाँ गरेवाँ चाक 
होता है; प्रेम-प्रसंग में नजर के खंजर चलते हैं ओर दिल के हजार टुकड़े कीमे 
की तरद्द होते हैं पर वीमत्स नहीं माने जाते। “नवीन? की रचनाओ्रों में मृत्यु-पूजा 
का स्वर तो इतना नहीं है ( जैसे इलाचन्द जोशी को “विजनवती' में मरण- 
मुन्दरी का आहान या अ्र्चन है ) परन्तु मरण को महा-मिलन या महा-परिणय 
मानने की बात जरूर है । 

भारतीय संस्कृति में मृत्यु को बड़ा महान माना गया हे। गीता में झृत्यु का अर्थ 
बताया है परिवतंन। पुराने संत-कवियों ने इसे “चार कहारों के कंधे पर 
चढ़कर वाघुल के घर जाना! कटद्दा है । यह घट का फूटना ऐसा माना गया है 
जैसे साधारण घटना हो | यह महाप्रस्थान, यह महायात्रा, यह महानिद्रा, यह 
अनंत में स्तान, यद शिखरारोहण, यह चिरंतन विस्मरण, यह 'प्राणो मृत्यु, 
यह माँ की कोख में मु द छिपा लेना |! इस काव्य के महान स्रोत को सूफी जला- 
लुद्दीन रूमी ने इन शब्दों में व्यक्त किया था ; 

पका धाए 5छ़९९६ 50पॉ, ६5 इ0पां 0 क्‍्ांग९ 
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इस कविता का भावाथ है ससीम का असीम में एकाकार होना | रवीन्धनाथ 
ने इसी मूड में गीतांजली में कह था 'मरण जे दिन आस बे तोमार दुयारे, की 
दिव ओहारे !!? मृत्यु के विषय में एक बहुत मार्मिक लेख मैंने मराटी में पढ़ा है । 
लेखक का शीपक हे “ध्रक्तरवा*-मय के कुछ मृत्य! | लेखक श्री शरूचन्द्र चिर- 
मुले ने हग्लेट के विख्यात स्वगत सापण, विक्‍तर यूगो के ले मिजराब्लूस, जीन 
वालजीन्‌ ओर जेबर्ट की मृत के प्रसंग, डिक्रेन्स के 'टेल आ्राफ द्ू सिटीज! में 
पसिड्नी कार्टन' का मृत्यु और तासल्स्वाय के अन्‍्नाकैरोनेना' में ऑना की रुूत्यु 
का तुलनात्मक श्रध्ययन किया है | हम्लेट ने कह था-- 
“न बत ] 5६ ए।7९--३३ हागं5 शी इ९शा हु तं€ह 
॥5 886 गा शां5 श7/९४:--०, 7 ८०णाँते एशी ए0ए 
80४८ ]९६ 7: 3९--”* 
इस पृष्ठभूमि में नवीन! जी की मरण-विपयक्र अनेक कविताएँ बहुत पठ- 
नीय हैं। (भाई आज वजी शहनाई! तो सबको परिचित ही है। परन्तु 'प्रयाण- 
बेला' और पहेली” यद दो कविताएँ देखिये। कविताएँ पढ़ते समय न जाने 
क्यों मुझे शाजापुर में देखी “नवीन! जी की बृद्धा माँ की याद आ जाती है। 
उनका कुछ वर्ष पूर्व देहान्त हुआ | वे ही उनके जीवन की नवीन-विवाह पूर्व की 
एकमात्र परिवार-सबल थीं। प्रयाण-बेला को कविताएँ अपने-आप में अपनी 
कहानी कहती हू रू ध 
१, कंसा सरण सन्दशा आया (१ 
कैसा मरण संदेसा आया ? 
किसके कंठाभरण स्वरों ने लय-संगीत खुनाया ? 
देह थकी, जजरित दो गयी, विगड़ गया कुछ खटका, 
संज्ञा-शूल्य शरीर हो गया, लगा झूत्यु का रूटका, 
देख लुप्त होते जीवन को सन संभअ्रम में अटका; 
जीवन का रहस्य यह क्‍या दै ? क्‍या यह मुण्मय माया १ 
केसा मरण सखेंदेसा आया ९ 
दो विभिन्‍न गतियाँ जगती में; इक जड़मय, हक चेतन, 
जड़गति है घूर्णित आंदोलन,, चेतन है उद्देल्न; 
जब जड़ कण-समूह वन आाया--चेचन का .सुनिकेतन, « 
तब उसमें विकास गति आयी; जड़ ने जीवन पाया ! 
अभिनव मरण सेंदेसा आया! 
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जिनने मरकर चिर-जीवन का रुचिर रूप परमुचाना, 
जिनने निज को खीने दी में शुद्धि -निजःव को जाना, 
वे बोले कि मरण हैं जीक्षम का ही एक बहाना; 
है न्रिजत्व का द्वार, झत्यु तो दे जीवन की छासा ! 
अभिनय मरण सेदेसा शागा ! 
जीवन का अ्रखंड बेश्वानर पप्ररू्यइर कर चमका, 
भय भागा संदेह हट गया, छूटा संशय सम का, 
अपने 'सुव! को 'स्वधा! सम होम दृट। फंदा यम दा; 
अपने मन की हुई खत्यु तय चिर-जीवन लहराया ! 
नव तथ भरण संदेसा घ्ाया ! 
२. पहेली 

खूब जानता हू खत्यु जीवन की एकता में 
खूब पहचानता हूँ संमन्रम के छल्न्दंद, 
खूब जानता हैँ. माया-मोहिनी के हाव-भाव 
विश्रम करण मानता हैं. सब सब-बंध, 


किंतु अनजान प्राण अपनों को जाते दे 
वरयस हाहाकार करते हैँ मूह मंद 
मोह में कहूँ ? या इसे मानव-स्वभाव फू ? 
मरण-विद्योद्द से क्‍यों दो साहित्य खंड-खंठ 


यह जो मरण-भीति सानव के हिय में है 
वह क्या है भावी नव जीवनोत्क्रमण-न्रास ? 
यह जो चिद्धोह्ट-जन्य चेदुना है मानव में 
चइ क्‍या है नूतन-जन्म-पीड़ा का ही विल्लास ? 
जीवन-मरण एकरूप द्वो गये हैं 


फिर भी सम्ताया जग-जीवन में मोह-फॉँस; 
धो व आफ कप हे 

आँसू हैं, हिचकियोँ हैं, प्राणों का तड़पना है, 

हिय में भरा है गहरा-सा एक उच्छूवास । 


अपनों को जाते श्रवल्लोक नयनों से जब 
श्र्पनों को देखा जय द्वोते यों ब्रिजत्व लीन-- 
खत्यु-यवनिकाश्केप-अंतर में देखा जब 
नट को पट-परिवर्तन-लोला में तत्लीन--- 
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देखा जब,पंख दौलते थों आण विहंग को 
घंचु ,क्षिये उधर जहाँ है पथ अंतद्दीन 
उस क्षण अपने ही आप आया हिय. भर 
मर-फर-मर उठे आप ही ये ,दुग दीन ! 

अन्त में 'नवीन! जी के कवि्व्यक्तित्वत का यह सम्मानमय स्मरण उनके 
जीवन के रेखाचित्न के विना सम्पूर्ण नहीं होगा। उन्हीं के शब्दों में वह चित्र 
निम्न प्रकार से है। यह “नवशक्ति? में बहुत वर्षों पूर्व छुपे उनके स्वयं के लेख 
का एक अंश है । जिस 'साधव कालिज” उज्जैन का इस लेख में जिक्र है 
उसमें इन पंक्तियों के लेखक ने १६३७ से १६४८ तक अध्यापक-कार्य किया | 
परन्तु “नवीन! जी के आरम्मिक स्कूली दिनों में इन पंक्तियों के लेखक के अग्रज 
भाई ओर श्वसुर भी “नवीन! जी के सहपाठी रह चुके हैं | “नवीन” जी स्कूली 
विद्यार्थी के नाते बड़े नटखटठ, शरारती ओर मेधावी व्यक्ति थे, ऐसा मुझे; पता 
चला है। उनके वे आारभिक संस्मरण यहाँ देना अ्रप्रासंगिक होगा। धालकृप्णु 
शर्मा नवीन! के शब्दों में १६३२ तक उनका जीवन थों बीता : 

“मेरा जन्म ग्वालियर राज्य के शुजालपुर नामक परगने के मयाना नामक 
गाँव में हुआ था। मेरी माता कहा करती है कि गायों के वॉधने का एक बाड़ा 
मेरे ताऊ जी के घर में था। उसी में अपने राम ने जन्म लिया। वहाँ कई 
गायों ने वछुड़े व्यायें होंगे। मेरी जननी ने उसी गोशाला में मुझे भी जना | 
मेरे पिता बहुत गरीव थे--निःसाधन, किन्तु भगवद्भक्त ब्राह्मण | अतः जन्म 
के वक्त सिवा थाली बजने के ओर कुछ घूमधाम न हुई । गाँव का सादा जीवन, 
गरीबी श्लोर अर्थामाव, ये मेरे चिर-परिचित मित्र हैं। जब मुझे कुछ होश हुआ 
तो मुझे इतना याद पड़ता हैं--मैं कोई तीन साढ़े तीन वर्ष का रहा हूँगा--कि 
मेरी माता मुझे गोद में लियकर, मीठे-मीठे बिहाग के स्वरों में अ्रष्छाप के पदों 
को गाकर मुझे लोरियाँ सुनाती और सुलाया करती थी। 

इसके वाद में कुछ ओर बड़ा हुआ। याँव में लड़कों के साथ खेला करता 
था| में कुछ बुद्धूसा था | खेल में जरा फिसड्डी रहता था | 

फिर कुछु दिन गुजरे ओर चूंकि मेरे पिता श्री श्रीमदल्लमाचार्य के वेष्णव- 
सम्प्रदाय के अनुयायी थे ओर उदयपुर-राज्यान्तगंत वेष्णवों के प्रधान तीथंस्थल 
श्रीमाथद्वारा चले गये थे, अ्रतः मेरी माता मुझे लेकर नाथद्वारे चली गई । 
नाथद्वारे में में काफी दिनों रहा।। पर वहाँ पढ़ाई का कोई इन्तजाम नहीं था| 
मेरी माता दूरदशिनी हं। उन्होंने पिताजी से कह्य कि लड़का यहाँ आवारा हो 
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जायगा | वे मुझे लेकर ग्वालियर-राज्य के शाजापुर नामया कह में चली शा? । 
यह स्थान राज्य का एक जिला है। यहाँ ईिन्‍्दी-अग्रेजी मिशिल स्कूल है। 
यहीं पर जीवन के कोई ग्याझयें बे में मरी शिक्षा का ऋ प्राग्म्म झुझा । 

मेरे परम सोभाग्य से मुझे यहाँ मेरे पिता के पुरातम मित्र शद्ध 
भगवानदास जी कालानी के परियार का झाश्रय मिल गया । 

मेरे परिवार के लोग चार श्राने मदीने के मकान में राते थे। किर शायद 
आठ आने महीने के मकान में रूने लगे। वरगात में मझान दप्सनसा था | 
रात-भर सोना दूभर था। में खूब लाता था। कुछ दूध की जल्रत भी मंदसयूम 
होती थी। पर दूध के लिए पंस कहाँ से श्रावं ? तब माताराम मे लोगों का 
अनाज पीसना शुरू किया । इससे जो पैसे मिलते थे, उससे में दूध पीता था । 
पैरों में जूते पहनना एक आराम-तलबी समझो जाती थी। इसलिये बन्दा नंगे 
पैरों रहता था। 

कपड़ी की भी ऐसी कोई इृफ़्रात नहों रहती थी। पैबन्द लगे कपड़े पहनना 
ओर साल में सिफ दो धोतियों पर गुजर करना एक मामूली श्रार बिलकुल स्वामा 
बिक बात थी । किताबें कुछ खरीदी जाती थीं और ऋुछ मांग ली जाती थीं । 
इसी तरह जीवन के ये बरस बीते | 

शाजापुर से अंग्रेजी मिडिल पास करने के वाद में हाई-स्कूल की शिक्षा के 
लिये उज्जेंन चला आया | यहाँ पर माघव कालेज नामक एक शिक्षा-संस्या में 
मेरी शिक्षा होने लगी। 

पाठक पूछेंगे कि में पढ़ने में केसा था | साफ़ बात यह है कि पढ़ाई-लिखाई 
में में निहायत साधारण ओर थर्ड क्लास था। स्मस्ण-शक्ति बहुत मामूली, 
परिश्रम का माह कम | कुछ सपने देखने का ओर हवाई किले बनाने का 
आदी | कम्बख्ती है कि आज तक यह आदत नहीं छूटी | सन्‌ १६१६ ई० में, 
जब में दसब्रे दर्ज में था, उत्त साल लखनऊ में कांग्रेस होनेवाली थी, जिसमें 
नरम ओर गरम, दोनों दल, मिल बैठने का निश्चय कर चुके थे, में लखनऊ 
कॉग्रेस में शामिल हुआ था । 

मेट्रिकुलेशन परीक्षा के बांद नतीजा आया और मैं पास हो गया । अब 
आगे पढ़ने की सूफी | सोचा, चलो, कानपुर चलें ओर पढ़ेँ; पिता के पास तो 
कुछ था नहीं, जो कालेज का खर्चा दे सकते | इसलिये मेंने स्वावलम्बी होकर 
पढ़ने की ठानी | मैंने अपना बिस्तर (वाँधा, ट्रक में कुछ किताबें भरीं और 
कानपुर का टिक: कणाकर - चल दिया। आज में जब पीछे की ओर घूमकर 
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देखता हूँ तो यह पाता हूँ कि मेरे जीवन में लखनऊ कांग्रेस की मेरी पहली' 
यात्रा ओर परीक्षा के बाद कानपुर की यह दूसरी यात्रा बहुत महत्वपूर्ण सावित 
हुई | उन्होंने मसेर जीवन का प्रवाह एकदम बदल दिया। पहली बात्रा में 
गणेशजी, माखनलाल जी आदि गुरुजनों के दर्शन मिले, उनसे परिचय हुआ | 
दूसरी यात्रा में गणेशजी का आश्रय मिला, दुनिया को देखने का अवसर मिला 
ओरनन्‍्एजनीति तथा साहित्य में थोड़ा-बहुन प्रवेश करने एवं कार्य करने की 
प्रेरणा मिली । 
गणेशजी मेरे लिए क्या थे, यह में कया वताऊँ १ मुझे पन्द्रह वर्षों तक 
/ उनके चरणों में बैठने का, उनके नेतृत्व में काम करने का, उनकी प्रेरणा से 
कारागार की श्र अग्रसर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। में इतना ही कह 
सकता हूँ कि उनके सहश मुझे दूसरा श्रादमी आज तक देखने को नहीं 
मिला | 
उन दिनें। जब कानपुर आया तो मैं खाता खूब था| चालीस-चालीस 
रोटियाँ उड़ा जाना बायें हाथ का खेल था। छात्रावास के सभी महाराजों के 
लिए में जू-जू था । लोग मुझे अपने मेस (रसोईघर) में लेते हिचकते थे । गशेश- 
जी ने ही मेरा सब प्रत्रन्ध किया । लिखने की ओर जो मेरी प्रद्नत्ति हुई, उसका 
श्रेय भी पूज्य-चरण गणेशजो ही को है| थों तो बहुत पहले से लिखने की ओर 
रुचि थी; पर प्ररणा गणेशजी की ही थी। अगर मैं यों कहूँ कि उन्होंने म॒स्े 
क्ललम पकड़कर लिखना पिखाया तो अत्युक्ति न होगी | 
असहयोग आंदोलन में वी. ए. ( चत॒र्थ वर्ष ) से कालेज छोड़कर आने 
के बाद का मेरा जीवन तो बहुत कुछ प्रकथ ही है | अतः उसके सम्बन्ध में में 
क्या लिखूं ! प्रताप! से मेरा जो सम्बन्ध है, वह शायद केवल पंडित 
शिवनारायण मिश्र को छोड़कर अन्य सभी से प्राचीनतम है। 
पहली मर्तबा जब में डेढ़ वर्ष के लिए, सन्‌ १६२१ के दिसम्बर में, जेल 
गया, उसी समय मैंने जेल में अपनी “विस्मृता ऊर्मिला? लिखनी शुरू की थी, 
जो बाहर आने पर ठप हो गई श्लोर जिसे मैंने गत १६३२ की ढाई वरस वाली 
सज़ा में पूरा किया । 
“सन्‌ १६३० की दो बार की जेल-यात्रा तथा १६३२ के लम्बे कारावास 
की एक कहानी है। पर अ्रव न कहूँगा ।” 
बाद की कहानी साहित्य-जगत में सुविख्यात है। “नवीन? जी अपने 
काव्य-्गुद एक मारत.य आत्म! की भाँति काव्य के प्रकाशन से सदा अपने 
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को बचाते रो! | परिणाम यद्द है कि बीस सर्च पू्े जो स्नगाएं छूपनी साय 


थीं, पे श्रव छुप री ह। हेर शागद, हुरुख शायद, मिक इन्हे मेंस 
बेशानिक तक-निंता बहसवाली भूमिकाएं कविता-संग्रद में नही शिरानी साटिए । 
उनके बिना भी उनकी काव्य रचना के झानद में कमी नहीं झाती | किर देसी 
यह वितण्डा 

नवीन! जी को सारी झतियाँ शीमरातिशीम अकाश में छार्गे, इस बाश्या हे 
लेख समाप्त करता हूँ । 
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६6.५ ठ्र 
ध्राला हर फऊे ४ # कैफ हे अे के े के ऋ ऋ% डे 


कल्नराला' का रेखा-चिन्र शब्दों के चौरदे में नहीं समाता | धिन्दी का यह 
ग्रमिशप्त यड्री, यह मत्ताना फ़द्दीर, यह ऋन्तिकारी सेंदि्यदर्शी, यह 
दाशनिक सह्ददव--सब विशेषणों के बाद भी विशेष्प द। अनामिका का 
चिश्रकार, साहित्यिक सन्निषात का शिक्वार, भमारति ! जय-विजब करे !? काः 
क्लासिक गायक, व्यंग की तीदय अतिवास्तववादी चो्े से ममीतक पीड़ा पहुँचाने 
बाला, श्राहृत परन्तु दृप्प कवि, निराला! ! 


हर ० ० ः । पर ८] हैँ 
अनिराला' के समृचे गठन ने एक पिता अनात्तकता ४ । एफ अन्तकश्णा। 
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स्नेह-नि्कर बद्द गया दे, 
रेत-सा तन रह गया है । 
पनराला' के दर्द की गांठ कहीं गहरे में है। उसका ऐसा ऊपरी-ऊपरी 
विश्लेषण कि 'निराला' की आर्थिक कष्ट रहे, प्रकाशकों ने लूढा, स्त्री का प्यार 
नहीं मिला, वे देवियों की उपेन्षा-अ्रपमान से उत्तीड़ित रहे, एक साथ सब परिवार 
प्लेग का शिकार हो गया, या कि उन्हें पर्याप्त यश और मान नदी मिला, आदि 
सब व्यर्थ के श्रोर बिल्कुल ऊपरी कारण हैं। वास्तविक कारण कहीं और 
गहरे में है। “गीतिका' की भूमिका में निराला जी लिखते हैं--“चूंकि में वाज़ार 
का नहीं बन सका, शायद सरस्वती ने इसीलिए मेरे स्वर्रो की बाज्ारू नहीं 
बनने दिया ।! ॥ 
निराला जी से मेरी पहली मेंट लखनऊ में हुई | भूसा- मण्डी में “निराला? का 
तंग, छोटा-सा मकान बड़े कष्ट से मिला । अन्दर एक भव्य-बपु व्यक्ति तहमद 
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पहने सो रहे थे, पढ़ रहे थे। जगे, बड़े प्रेम से स्वागत किया। शआाले में एक 
बोतल रखी थी 3से खोल कर सुरती निकाली, मल कर फाँकते जाते थे, आँखों में 
विपाद और ओज का अजब सिश्रण श | गदन हिलाते तब लम्बे वाल 
अभिनेताओं की भांति हिलते। रवीन्द्रनाथ की 'सूरदास!ः कविता सुनाई। 
अपने 4ब्य के अबतरण भी सुनाते जाते। 'गीतिका? के 'नयन से नवन अंधे! 
वाले गीत की विशद व्याख्या की ओर ब्ीच-वींच में व्राउनिंग, कालिदास 
माईकेल ओर ग़ालिब के उदरण सुनाते जाते। वे उनके कमरे में विताये छ 
टे, एक अविस्मरणीय साहित्यिक दाबत थी । 
निराला जी से दूसरी भेंट मेरठ साहित्य-परिपद्‌ में हुई | वे होमवतीजी 
के यहां ठहरे थे। एक साथ दो-दो रसमुल्ले मुँह में भर कर खाते जाते और 
कोई नर्म परिहतमयी बात कह कर कहकहा लगाते । बंगाल के कलामय वाता- 
बरण की छाया में पले-पनपे, नियति के निर्मम व्यंग के शिकार इस कलाकार 
में, लखनऊ की नफ़ासत का भी रंग चढ़ा था। मुझसे सूड्री कवियों की महत्ता 
की बात की। जब मेने उनका एक स्केच बनाया, ते बोले : “यह तो 
विक्योरिया रानी की-ती शक्ल बन गई |” रामविलास शर्मा तब पास ही बेठे 
थे। बोले--''निराला जी, ओंठ तो कुछ वैसे ही हैं, डील-डौल चाहे हाथी का- 
सादहो।!? 
निराला जी रो मुक्त छुन्द पर भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई। वे बंगला के 
स्वस्ञ्रालो इन की खड़ी बोली में ग्रसम्भव बताते थे। इसीलए उनका कहना था 
कि बेबल घनादारी ही उसके अनुकूल थी | नये कवियों में वे तव शिवसंगल सिंह 
मुमना को बहुत प्रेम करते थे; ओर गिरिजा कुमार माथुर को भी खासा होनहार 
मानते थ। तब तक “निराला? पूर्ण स्वस्थ थे, तन से ओर मन से | तेजयुक्त, 
-53म ओर स॑ प्रात गग्भीर । 
तात बयां का व्यववान बढ़ा व्यवधान होता है | इस बीच में एक विश्व- 
स्या मष्सुद्ध संदित दो गया। “निराला! बंद मिराला न रहे । में १६४८ सें 
गहुब जी के साथ शासन शब्दकोप का कार्य कर रहा था। सत्यनारायण कुटीर 
के दाग था। राहुल जी पहाड़ चढ़े गये थे। एक दिन शाम की वहीं आनन्द 
जी, मी ऊगदास, शमशेर श्रीर में बैठे कुछ विचार कर रहे थे, कि राहसा 
भे निगलां आ गये। उनके साथ में गले में माला पहने गंगामसाद 
जिगर ने जो माला पदनी थी सो उन्हें दे दी थी | वे राहल जी से 
| चुना-न्ठी ६ तो आनन्द जी से बातें करने ब्ेठे। अ्रव 
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याल छुँट गये थे; वदन की कसावट कुछ दढीली-सो हो गई थी। आँखों में वह 
दर्पोन्‍्नत मिंह का-सा मिश्चिन्त आत्मविश्वास मन्‍्द होकर, एक श्रार्तक को 
अमान्य करके भी, उसकी सत्ता से तंग शरबिद्ध हिसरण की-सी आर्तताओ 

थी। वोले : “मैंने यूरोप के सब हिलस्टेशन देखे हैं। आल्पूस पर हमारा 
डेरा था। गेटे से मैंने बातें की थीं। मगर वहाँ का पानी हमें पसन्द नहीं। 
राहुल जी चले गये | अच्छा पिर मिलुंगा ।? किसी ने कद्ा--“पेन्त' जी भी 
परसों जाने वाले है ।? निराला वोले--हाँ, मे भी जाता, पर वहाँ का पामी 
हमें मापिक नहीं आता | हमें यही अपना दिसाव-किताब करना है | जनता दुखी 
है, गोली चल रही है। पर हम तो संन्‍्यासी ६। अच्छा चलें |” शमशेर ओर 
पांडेय को साथ लिये वे चल रिये। बही मस्तानी भ्ूमती चालू, वही उन्नत 
भाल, परन्तु कपड़े फकीरों-से, वाना केदियों का-ता | मानो युग की ' सेथा अब 
गुराती नहीं, परन्तु शुनभुनाती चली जा रही थी | 

१६४६ के वर्षाकाल में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हाल में खचाखच भीड़ 
थी। कालेज के छात्र ओर छात्राएँ (बच्चन? के प्रण॒ब-गीतों की आतुरता से राह 
देख रहे थे | ओर कवि जम नहीं पाते थे। “निराला? श्रध्यक्ष थे। वही गेर्आा 
तहमद ओर ऊपर एक दुपट्टा | सर्दी में मी नंगे बदन । दाढ़ी कुछ-कुछ रुपहली 
वेतरतीव बढ़ी हुईं। अन्त में उनकी वारी आई तो ब्ोले--““थे यूनिवर्सिटियॉँ 
हमारी बनाई हुई हैं। में अभी घाव की चोट खाकर लौटा हूँ। सिर पर यह 
निशान वाकी है ! अत्र हमारी जवानी नहीं रही, नहीं तो में श्रापका मनोरंजन 
करता । फिर भी चनाता हूँ!” कह कर, उन्होने दो-तीन बहुत मधुर गीत सुनाये | 
बीच-बीच में व्याख्या करते जाते | 

कवि-सम्मेलन समाप्त होने पर विद्यार्थियों को कुछ गद्य में लम्बा-सा सन्देश 
लिख दिया | चाय पर वबच्चन', डा० सत्वप्रकाश और में उनके साथ थे। 
मैंने कहा : “निराला जी, सर्दियों में कुछ पहन तो लिया करें |” उसी तरह 
गदन को झटका देते हुए वोले-- “आर्थिक प्रश्न रहता है। हमें हिसाव-किताब 
करना वाक्ी है। परन्तु कालिदास की उक्ति के सहारे जी रहे हैं [? उन्होने कई 
श्लोक छुना डाले। फिर “बच्चन! की ओर देख कर बोले : “श्रव दस-बीस 
वरत आप ही के हैं। आबका वहुत अच्छा रंग जमा है। यूनिवर्तिटी, आपकी 
है|” तव “बच्चन! जी बोले--“निराला जी आप तो यू नवर्सिटी के क्या; 
यूनिवर्स” के कवि हैँ !? फिर निराला जी स्वागत मापश में निमग्न दो गये 
उसी तर ते, आँखों से वही नियति आहत पुतलियाँ | 
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स्पष्ट किया है। प्रसाद के आँसू , करने की भाँति प्रसाद! गुण की रक्षा 
करते रहे, पंत ने माधुय को संवारा, “निराला! ओजगुण की प्रतिश्ठपना नई 
कविता में करते रहे । अपने ग्रजब फकक्‍्कड़पन के साथ, कबीर का श्रव्पटापन 
श्रौर भूपण की हुँकार मिलाकर निराला” ने ललकार दी--जागो फिर एक 
बार [! 'ऐ विप्लव के प्लावन...श्रद्मालिका नहीं है रे आतंक भवन?! “राजा 
शिवाजी का पत्र” भी उसी परुष तार-समक्क में हैं, जिसमें रवीन्द्रनाथ का विदा वीर? 
या नवीनचन्द्र सेन का 'पल्ाशीर युदू/ या परावर्ती कवियों में काज्ी नज़स्ल 
इस्लाम का “विद्रोदी' । 

निराला बंगला से हिन्दी में शाये। साथ में रामकृष्ण परमहंस का 
वेदांत, रविवाबू की सोंदर्य-पूजक दृष्टि ( दोनों की राष्रस्नाताएं तोलनीय हैं ), 
विवेकानन्द का स्वस्थ राष्ट्र-प्रेम और बंकिमवाबू को चुटीलो व्यंग-परिहासमयी 
गद्य शैली मी लेते आये। अब भी फभी-कभी, वे बंगला में पद्म-स्वना कर 
लेते हैं (यथा 'अणिमा? में, विजयलक्ष्मी पंडित के प्रति)--परन्तु, हिन्दी की नई 
कविता को उन्होंने जीवन सौंप दिया | बेसवाढ़े का यह पहलवान जैसे डील-डोल 
वाला किसान महिपीदल राज्य की काली का पुजारी बनकर, बंगाल की सूद्धत 
कला-प्रिय संस्कृति से अस्तष्ट केसे रह सकता था १ समन्वय” उसकी आरम्भिक 
जीवन प्रणाली थी | 'दगा को इस सम्यता ने दगा की? का पाठ तो बह बहुत 
ढेर बाद सीखा | 

धरिमल? निराला का प्रथम पद विन्यास है | उसकी मूमिक्रा में, जैसे 
गीतिका! में बाद में, मुक्त-छुन्द की उन्होंने युक्तिपूर्ण हिमायत की है | ग्ंथ तीन 
भागों में विभक्त है, तुकांत, अतुकांत श्रोर मुक्तद्ृत में | ठुकांत कविताओं में 
यमुना, विधवा, तुम ओर मैं? पर्यात्त लोकप्रियता और आदर प्राप्त कर चुकी हैं | 
तुम ओर ने! के उपमानों की भड़ी पर तो कई पैरोडियाँ भी निकल चुकी। 
तम और में जैसी श्ंगार-मिश्रित, दाशंनिक पुर ली हुई रचनाओं में भी 'निराला! 
की प्रगतिशील बृत्ति के बीज बतंमान थे | 

तुम अम्वर, में द्व्विसना। 
तुम चित्रकार घन पटल श्याम, 
में तदिचुलिका रचना॥ 
या तुम शित्र दो; में हूँ शक्ति! आदि | द्वितीय माग में तथा तृतीय भाग 


में उनकी वे अमर सचनाएं #, “यह आता, दो उ्क कलेजे के कर जाता', फिर 


एकबार तू नाच अरी ओ श्यामा,! 'सामान सभी तैयार 'जुही की कली?, बादल 
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सास, पंसय़ प्रधंग, जागी फिर एक आर, मंगाराजा शियाओ का पत्र श्रादि। 
उसी समय निरला छो नीमनों उत्तियां परिमल मे भी स्पष्ट परिलाद ते हो रही थी | 
(हो दाग निक मीव-रचना बदसि-- जो सो शागे थे, चने गये ।! (२) सादर्य- 
लक्षी बगम प्रिय प्रवृति - -पुद्दी थी बी ।! (६) साप्ट्रीय भावों मे चुके ग्रोजमयी 
शी छागी फिर एफ भार । 

परिगना फ्ा पंचयदी संग » दिलीशरण गुम की पंचददी से तोलनोय 


४ । मियात में उसी पद्ना को मोह्य सीसम्मक रूप दिया हे, मे णलीशरण 


कर £ ॥ 
ने एपल प्रमंग सन्त प्रस्य रंट फी भांति किया है। पिशाला' मे उसे 





ध्राउनिय्यां सो ह्यमरटा पकैमाने की कादशिश की है | राम, जानकी, लच्ण , 
शज्मरग के मनोमायों ने गारे इसम्मे यो भी। गनिशला' भी सम-मर्ं ८ शरीर 
शुम भी । फसल, निराला ये. मम से शिम की शा प्रजा समा हुई है, सो गुप्त, 
सम हे ग्य: , प्रीर टोछ मंगलऊकारी रूप छा ही घ्रारापना करते है| 
म्ंगहपट़ा मे सशिछाशरग की की सुल्मीदान के प्रति कविता है, वह नगला 


3, स्ववम उनके रखे मनदाला! पत्र पर 
+ कं 


के मुखसीदास के। से।लने से दोनो फे टप्ियोण का खन्तर सप्ठ हो सकता है । 
के समान, प्रनेद्ध विवादी-संयादी ख्वरों की विमोददिनी 
शमिय-गरख दाशि-सौकर-रप्रिकर 
रागम-विराग भरा प्याज्ा। 
पीने हैं. ऊझो साधक उनका 
प्यारा है यह संतवाला॥ा 
फरभमी ये श्रत्वपिक ग्रनुरक्ति के भार्वों की ब्यजमा इरते है, कभी उनको 
शंगार्मिका अनुमृति, निर्मेद से संशिप्ट जान पद्ठती है। मेरा श्रन्तर बच् कटोर, 
ना तुम जीमर ऋफभार! फटकर से वद्ादपि कःठारान्यि मदुनि कुमुमादप! का 
निर्याद्‌ करते जाते |ं। एक गद्याकव के समान शआ्रापकी रचनाओं में बेविध्य तो 
है ही, साथ ही, रूदि-प्रिवता और प्रयोगशीलता या ग्रमिनय संप्रय भी है, मिसके 
फारणवश;, श्ापका सचानाओं में ट्पणीयता' की कमी पाठकों की खलती हैँ। 
क्या कारण ई क्वि लो व्यक्ति 'काले-काले ददल छाये, न श्ाये बीर जवादरलाल! 
जंसी मुन्दर 'फजरी” लिख सकता टै, वह बंगाल के श्काल जैसे दुद्धप प्रसंग 
पर “मिट्टी दी टछो शकरपारा हुआ! लिखे ! पावक! ( बंगदर्शन में प्रकाशित 


कदिता, चुटकी उम्र! ने पाचक लिखकर ली) ऐसे ही, अनेक मनेभार्वों 


तह 305 ५५, 
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को एक छोटी-सी जगह में ८077 77255 कर देने की दूत्ति के कास्ण हुरूह 
बनी रचना है | कहीं, कबीरादि की उलव्यांसियोक्‍्की भाँति, दुरूहता तो कुछ बुद्धि 
पुरस्सर, जानवूककर “अपनाते से? दीखते हैं--जेंसे राम की शब्ितिपूजा के 
आरम्मिक प्रलंवित सामासिक अंश | टी. एस. इलियट ने काव्यगत दुरूहता के 
सम्बन्ध में “कविता के उपयोग” निबन्ध में कहा है कि, 'कविता में कटिनता 
तीन चार कारणों से उत्तन्‍्न हो सकती है। एक तो, स्वयम्‌ स्पष्टतया अपनी वात न 
कह सके, दूसरे, वेलज्षण्य के मोह से या जैसे 'रताल'ने उद्धव-शतक की भूमिका 
में 'उक्तिचमत्कार! को महत्व दिया है, तीसरे, आलोचक अनावश्यक रूप से 
कवियों को “कठिन! करार दे देते हैं, चोथे, कुछ पाठक पूर्वग्रह दूषित दोते हैं कि 
यह कवि तो दुरूद कविता लिखते ही हैं | कविता में र्चुः गम्यता कोई दोप नहीं | 
कविता कोई हलुवा नहीं, जो सीधा-तच्चा विना आयास आपके हलक में उतरता 
जाय | जैसे--बच्चन के या सोहनलाल दिवेंदी के बालसुलभ भीत। प्राचीन 
कवियों में, नेपध या रामचंद्रिका या-ज्ञनेश्वरी या कुछ अंशों में शेक्स्पीयर की 
रचना भी बुद्धिगम्य हैं--इस कारण वे उच्चकोटि की काव्य-स्वनाएं नहीं, ऐसा 
कौन कहेगा १ वैसे अति भावुकता के छावावादी युग में, यह सान चल पड़े कि 
कविता ऐसी हो, जो श्रल्प-चुद्ध वाले या बुद्धि को कष्ट न देने वाले के भी सहज 
पहले पड़ जाब--परलन्‍्तु मेरे मत से यह कविता को बहुत घटिया बना देने वाली 
बात है। उच्च-सगीत जैसे जानकार ही समझ सकते हैं, उच्च-कोटि की चित्रकला 
(विशेषपतः गोपा, पिकासो आदि आधुनिकों) को समभने के लिए, विशेष प्रकार की 
इृष्टि आवश्यक है, वेसे ही, कवि-कर्म इतना सुलभ नहीं कि कोई भी मिडिल 
या मैट्रिक का लड़का उठा ओर अपने-आपको मद्दाकवि समझने लगा, दो- 
चार गीत इघधर-3घर छुताकर | दण्डी ने कवि-कर्म में भी, इसीलिए, प्रतिमा, 
अच्ययन, मनन तथा श्रध्यवसाय की आ्रावश्यकता मानी थी | अरस्तु, (तुलसीदास! 
फाध्य की व्प्पणियाँ या गीतिकाः के शब्दार्थ हों या न हों, इसके सम्बन्ध 
में एकमत्य नहीं हे सकता । श्रीडेन के नवीनतम "न्यू इयर लेटर? में कबिता छोटी 


परन्तु, टिप्पणियाँ बहुत बड़ी दी गई हैं | जन-क्राव्य के इस थुग में जहाँ कविता 
के भाव ओर मापा अधिकाधिक जन-सुलभ हों; ऐसी मांग की जाती है| इसका 
ञ्र्थ 


कृदायि नहीं कि कला को व्यवसाथ बना दिया जाय, श्रमिरुचि सस्ती 
शझर फूटड ओर साहित्य को इस प्रकार अपनी इयत्ता से अप्रतिष्ठित | इलियट के 
भटफिकल्टों पाएट्री निबन्‍्ध के श्रन्त में, प्र और गद्य की मर्यादाएं सीमा- 
शुपाएं निश्चित की गई है। इलिबंट के अनुसार, एक साधा-भापी जब दूसरी 
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भाषा में लिखता है तो उसका अपकार नहीं प्रत्युत्त अनेक दृष्टियों से उसपर उप- 
कार ही करता है--उस मापा में नये-नये शब्द प्रयोग तथा मुदाविरे देखकर, 
उसी प्रकार से पद्म में गद्यात्मकता लाने से एक नया रस उत्पन्न होता है| 
ररन्तु अभी तक दोनों बातों की, द्विन्दी में साहित्य के लिए हितकारी समभने 
वाले थोड़े ही हैं | कविता में गद्यात्मकता (जैसे निराला? की नये पत्तों की रच- 
नाओं में ) को, कविता के पाठक तो ठीक, झालोचक तक सहन नहीं करते | 
उन्हें उत्तम उत्तर, केदारनाथ अग्रवाल ने 'पारिजात' के नवीन अंक में, काव्य- 
चिंतना में दिया है | 
87४ 90९६४ 898 85 गापरा) ६0 वर्ण 407 9708९ 
85 ए7077 0९0९०, बाते 3 धंगंगों: ६४४ 47६९78८६०॥ 
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धनराला' की कविता पर दुरूहता और गद्मात्मकता का आक्तेप लगाने 
चाले, उनक्री अ्रपेन्ञाकृत सरल रचनाएं तथा गीत नहीं पढ़ते, या जानबूभककर 
उन्हें गाल जाते हैं, ऐसा कद्दना बुरा जान पड़ता है। सरलता का श्रर्थ सहजता 
नहीं, और न गीत का वे बल मधुर शब्द-जाल ही | 'छुंद की वाढ, दृष्टि श्रनुराग 
भर गये वे भावों के राग? से छूटने के लिए, निराला प्रखर स्वर में कहते हैं-- 
वोड़ो-तोड़ो कारा, पत्थर की, निकले फिर गंगा जल धारा!!! 
यह युग की गा रूढ़ियों के बंध तोड़ना चाहती है | “नव गीत नवलय, ताल- 
छुन्द नव, नवलकंठ, नव जलद मंद्रनव, नव नम के नव विहंग बन्द को नव- 
पर नव स्वर दे !” यद्द उनकी कामना है। परन्तु वे केबल नवोनता के लिए. 
नचीनता नहीं लाना चाहते । े 
प्रत्येक नवीन वस्तु को--साहित्य में नवीन शैली या रचना प्रयोग को तो 
विशेष रूप से विरोध-सहन करना ही पड़ता है | प्रस्तुत लेख के लेखक ने अपनी 
नई कविताएं जब्र (विशाल भारत में इम्प्रेशनिस्ट” संबोधन से प्रकाशित कीं, 
तो रुढ़िवादी अखबार काँव-काँव कर उठे | काव्य का 'क? भी न समभने वाले 
संपादक, गिर्द्धा से उ्ूट पड़े । 'बीणा? ने मेरी एक कदिता पर सम्पादकीय में 
छुः महीने तक मुझे गालियाँ दीं | खेर, यहाँ ब्लैकबुड 'मेंगज्ञीन! को टीका से 
डर जाने वाले कीट्स की-सी नज़ाकत तो हमने पाई नहीं, मैंने विस्तृत प्रत्यालो- 
चना भेजी | तब के वीणा संपादक ने उसे छापा नहीं | इदना ही नहीं वरंच 
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को एक छोटी-सी जगह में ८०१४07255 कर देने की दत्ति के कारण दुरूह 
बनी रचना है | कहीं, कब्रीरादि की उलटबांसियो:की माँति, दुरूहता तो कुछ बुद्धि 
पुरस्सर, जानवूमकर “अ्पनाते से! दीखते हैं--जेसे राम की शक्तिपूजा के 
आरम्मिक प्रलंबित सामासिक अंश | टी, एस. इलियथ ने काव्यगत दुरूदता के 
सम्बन्ध में “कबिता के उपयोग” निबन्ध में कहा है कि, “कविता में कटिनता 
तीन चार कारणों से उत्पन्न हो सकती है। एक तो, स्वयम्‌ स्पष्टतया अपनी बात न 
कह सके, दूसरे, वेलज्षण्य के मोह से या जेंसे 'रताल'ने उद्धव-शतक की भूमिका 
में 'उक्तिचमत्कार! को महत्व दिया है, तीसरे, आलोचक अनावश्यक रूप से 
कवियों की “कठिन! करार दे देते हैं, चोथे, कुछ पाठक्‌ पूवग्रह दूषित द्वोते हैं कि 
हू कवि तो दुरूह कविता लिखते ही हैं | कविता में घुद्धिगम्यता कोई दोप नहीं । 
कविता कोई हलुबा नहों, जो सीधा-सच्चा विना श्रायास आपके हलक में उतरता 
जाय । जैसे---बच्चन के या सोहनलाल द्विवेदी के वालसुलम भौत। प्राचीन 
कवियों में, नेपध या रामचंद्रिका या-ज्ञानेश्वरी या कुछ अंशों में शेक्स्पीयर की 
रचना भी बुद्धिगम्य हैं--इस कारण वे उच्चकाटि की काव्य-स्वनाएं नहीं, ऐसा 
कौन कहेगा ? वैसे श्रत भावुकता के छायाबादी युग में, यह मान चल पढ़े कि 
कविता ऐसी हो, जो अल्प-बुद्ध वाले या बुद्धि को कष्ट न देने वाले के भी सहज 
पल्‍्ले पड़ जाय--परन्तु मेरे मत से यह कविता को बहुत घटिया बना देने वाली 
बात दे। उच्च-सगीत जेसे जानकार ही समझ सकते हैं, उच्च-कोटि की चित्रकला 
(विशेषतः गोपा, पिकाती आ्रादि आधुनिकों) को समभने के लिए, विशेष प्रकार की 
इृष्टि आवश्यक है, वेसे ही, कवि-कर्म इतना सुलम नहीं कि कोई भी मिडिल 
या मैट्रिक का लड़का उठा श्रीर अपने-श्रापको महाकबि समभने लगा, दो- 
चार गीत इधर-उघर छुपाकर | दणडी ने कबि-कर्म में भी, इसीलिए, प्रतिभा, 
अध्ययत, मनन तथा अ्रध्यवसायथ की शआ्रावश्यकता सानी थी | अस्तु, (तुलसीदास 
काव्य की टिप्पणियाँ या गीतिका? के शब्दार्थ हों या न हों, इसके सम्बन्ध 
में एकमत्य नहीं हो सकता | ओडेन के नवीनतम "न्यू इयर लेटर में कविता छोटी 
परन्तु, टिप्पणियाँ बहुत बड़ी दी गई हूं | जन-क्राव्य के इस युग में जहाँ कॉबिता 
के भाव और मापा अ्रधिकाधिक जन-सुलभ हों ऐसी मांग की जाती है। इसका 
श्र्थ यद कंदात्रि नहीं कि कला को व्यवसाय बना दिया जाय, श्रमिरुचि सस्ती 
आर फूदट ओर साहित्य की इस प्रकार अपनी इयत्ता से अरप्रतिष्ठित | इलिय”ट के 
धटफिकल्दां पोएट्री निवन्‍ध के अन्त में, पद्म ओर गद्य की मर्यादाएं सीसा- 
स्पाएं निश्चित की गई हैं। इलियट के अनुसार, एक भाषा-मापी ज्य दूसरी 
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भाषा में लिखता है तो उत्तका अ्रपकार नहीं प्रत्युत्त अनेक दृष्टियों से उसपर उप- 
कार ही करता इ---उस मापा में नये-नये शब्द प्रयोग तथा मुहावरे देखकर, 
उसी प्रकार से पद्म में गद्यात्मकता लाने से एक नया रत्त उत्पन्न होता है| 
रत श्रमी तक दोनों बातों की, दिन्दी में साहित्य के लिए. हितकारी समझने 
चले थोड़े ही हैं। कविता में गद्यात्मकता (जैसे 'नियला? की नये पत्तों की रच- 
नाओ्रों में ) को, कविता के पाठक तो ठीक, आलोचक ठक सहन नहीं करते | 
उन्‍्ें उत्तम उत्तर, केंदारनाथ श्रग्नवाल ने 'पारिजात) के नवीन अंक में, काव्य- 
चिंतना में दिया है । 
89४ छ०९टधए 88 5 प्रापटी) 60 €४070 707 छ7052 
85 (07 0ऐ_ 27 ह०002079, धाते 2 पंंशोए 2४ ग्राशबइटएं०ा 
ए०६फ्९शा 9708९ बाते एट75९, सी:९ 0॥९ 77९ए४८४०7 92६- 
एश्शा) रह प8९ 70 शाहईप्88९, 78 8 एणाएंएं0)  ए॑ग 
ाप्थापप व0 ॥६००८घ४९ (2, 5. ८॥0६ ) 
पनिराला? को कबिता पर दुरूदता श्रीर गद्यात्मक्ता का झात्तेंप लगाने 
बाले, उनकी अपेक्ताकृत सरल रचनाएं तथा गीत नहीं। पढ़ते, या जानवूककर 
उन्हें थल जाते हैं, ऐसा कहना बुरा जान पढ़ता है। सरलता का श्र्थ सहजता 
नहीं, और न गीत का बे बल मधुर शब्द-जाल ही | 'छुंद की बाढ़, इप्टि अनुराग 
भर गये वे भावों के कागः से छूटने के लिए, निराला श्रखर स्वर में कहते हं--- 
वोड़ो-तोड़ो कारा, पत्थर की, निकले फिर गंगा जल धारा! 
दृयुग की गा रुदियों के वंध तोड़ना चाइती है | “नव गीत नवलय, ताल- 
छुन्द नव, नवलकंठ, नव जलद मंद्रनव, नव नभ के नव विहंग उन्द की नब- 
पर नव स्वर दे !! यह उनकी कामना ई । परन्तु थे केवल नवोनता के लिए- 
नद्ीनता नहीं लाना चाहते | , 
प्रत्येक नवीन वस्तु को--साहित्य में नवीन शैली या रचना प्रयोग को तो 
विशेष रूप से विरोध-सइन करना ही पढ़ता दे | पस्ठुत लेख के लेखक ने अपनी 
नई कविताएं जब “विशाल भारतः में इम्प्रेशनिस्ट' संबोधन से प्रकाशित कीं, 
ते रुढ़िवादी श्रख्वार कॉव-काँव कर उठे | काव्य का 'क' भी न समभने वाले 
संपादक, गिरद्धा से उूट पड़े । 'बीणा? ने मेरी एक कदिता पर सम्पादकीय में 
छः महीने तक मुझे गालियाँ दो | खैर, यहाँ ब्लैकबुड 'मैगज़ीन' की टीका से 
दर जाने वाले कीट्स की-सी नज़ाकत तो हमने पाई नहीं, मैंने विस्तृत प्रत्यालो- 
चना भेजी | तब के वीणा संपादक ने उसे छापा नहीं। इतना ही नहीं वरंच 
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अव्ययन पूवंक लिखा वह लेख हजम कर गये | यह तो है संपादकां का काब्य- 
प्रेम !! निराला पर मी प्रह्र हुए | वे डगमगाये नहीं | परिणाम यह है कि निराला 
का मुक्त छुन्द और राम की शक्ति पूजा की शेली (मेरे अपने चुद्र नम्न प्रभाव- 
वादी प्रयोग की माँति ) हिन्दी काव्य मैं रूढ हो गये, उन पू्॑-प्रह दृषित, 
व्यक्तिगत आल्ोचनाओं को साहित्य के जानकार ओर विद्यार्थी भूल गये | श्रतः 
विरोधों से, साहित्य की प्रगतिवादी स्वर्धारा डगमगाती नहीं, न रूकती ही है ! 
वह साहित्य के इतिंहास की अनिवार्य गति-लय है | 

“निराला? के तुलसीदास पर लिखने के लिए विस्तृत अवक्राश तथा विशाल 
केनवास चाहिए | इस छोटे छेख में वह संभव नहीं | (हिमालय! के अंक में 
श्राचाय जानकीवल्‍्लम शास्त्री की, तुलसीदास” काव्य प्र समीक्षा, रसिक्र पें। 
में 'गीतिका? और “अनामिकरा! पर शआाता हूँ । गीतिका' में जुदी की कली वाले 
निराला का निखार है। शब्दों की पच्चीकारी है, सु-वर्ण मथी मीनाकारी, वर्ण 
चमः्कार--विस्तार को विस्तार दिये जा रहा हूँ में! (बैला)। शंगार, शांत रत, 
करुणा सभी भाव-मंगिमाएं गीतिका में हैं। अनामिकरा'में फिर निराला के विविध 
स्वर प्रस्कुट हैं। 'वनबेला' आदि में तीखी व्यंगमबी शैली 'सरोज-स्मृति', “हिन्दी 
के सुमनों के प्रति! आदि में श्रात्मकथात्मकता (आराठ्रबायोग्राफिकल एलिमेंट) 
शम-राबण का अपराजेय समर! में अभिजात (कलासिक्राल) शेली, वे किसान 
की नई बहू को आँखें), और “तोडती पत्थर? श्रादि में श्रस्पप्ट प्रगतिवादी स्व॒र | 
“निराला? की कविता में राष्ट्रीय भावधारा प्रत्यक्ष 'माइक्रोफ़ोनीः या प्रचारात्मक 
“मंडाबादी! या 'नारावादी? कविता बनकर नहीं आई । भारत के राजनीतिक, 
आर्थिक, सामाजिक जीवन के; उसकी उथल-पुथल के, बहुत यूचम ओर अप्रत्यक्ष 
' प्रभाव सूत्र निराला की रचना में विद्यमान हैं, जो अनामिक्रा से परावर्ती? कबिता 


हु] 


में बहुत स्पष्ट है| 

.._ ककुसत्ता' से निराला की कविता-धारा मुड़ी। कुछ ठिठकी, अठकी, 
खिलखिलाई, फिर दीड़ पड़ी, किलकारी भर, वन्य उत्स-सी, छलांग भरती 
डुई / लोग कहने लगे, “'महाकवि निराला पागल हो गया, कविता लिखते 
5 था उल-जलून | उसको समभने की शाक्ति युग के, जीवन की दुराशाध्य, 
ज्लिप्र प्रमाथी गतिमानता को नहीं अहरण कर सकी | निराला की प्रतिभा 
थ्ागे निकल गई। लोग बहीं ठिठके खड़े' थे | उन्हें चाहिये थे वही 
गमस्यापूर्ति के 'ठप्पे! के सिनेमाई तजों में या नककी सुरों गाये गये सस्ते 
गात, था फिर ध्वंसवादी कब्रिता की कुश्ती के दांबों-सी उखाड़-पछाड़ | 
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निणला की छुंद के मामले में इस प्रयोगशीलत्ता की तारीफ़ दिनकर' ने 
अपनी नई किताब “मिट्टी की ओरः में प्ृ० १३१ से ११५ तक की है। “दिनकर? 
के ही शब्दों में 'छुंदोबंध से कविता को मुक्त करने वालों में निराला जी सर्ब- 
चरेण्य हैं ओर हिन्दी-साहित्व के इतिहास ने इसका सुयश भी उन्हें दी दिया, जो 
योग्य भी हे। कारण चाहे जो भी हो, किंतु निराला जी ने छुन्द के क्षेत्र में 
जितना काम किया उतना उनके किसी भी समकालीन कवि से नहीं बन पड़ा | 
बदनाम तो निराला जी इसलिए हुए कि उन्होंने छुन्दों का बंधन तोड़कर उसका 
निरादर किया, लेकिन किसी ने अब तक भी यह नहीं बताया कि नये भावों की 
अभिव्यक्ति के लिए छुन्दों का अनुप्तन्धान करते हुए उन्होंने कितने पुराने छुन्दों 
का उद्धार तथा कितने नवीन छुन्दों की सृष्टि की है | अपनी लय चेतना के बल 
पर बढ़ते हुए उन्होंने तमाम हिन्दी-उदूं छुन्दों को ढंढ़ डाला है, तथा कितने 
ही ऐसे छुन्द स्वेहैं जो नवयुग को भावामिव्य॑जना के लिए बहुत ही समर्थ हैं | 
उदं छुन्दा का परिष्कृत रूप निराला जी की अनेक कविताओं में प्रकट हुआ है तथा 
वह सचत्र ही नवीनता, गांभीय और संगीत की अलौकिकता से पूर्ण है | छाया- 
वाद-सुग में निशला जी शायद अकेले कवि हैं, जिन्होंने हिन्दी के प्राचीन छुंद 
बरबे का प्रयोग मुन्दरता के साथ किया है। निराला जी फे मुक्त छुंदों में कहीं- 
कहां हम एक ही स्थल पर रोला, राधिका, ललित, सरसी, बरवे और बीर--सभी 
प्रकार के छेंदों का प्रभाव एकन्न देखते हैं"? 


प्रशसा इसालए और भी अथंवती है कि यह “दिनकर! ऊेसे समकालीन 
वि तथा प्रथतिशीलता को सर्वोशतः सही न मानने वाले श्रालोचक की कलम 
से निकले दद। 
परंतु बला! के सब प्रयोगों में वे सफल नहीं हैं; जहाँ कान्शस रूप से या 
मतकता से प्रयोग करने वे गये हूं, सिर्फ़ वहीं | कहीं उर्द की बंदिश और तजे- 
अदा में वे बह गये हूं; कहीं कलास्मकता में वे पंक्तियाँ झोछी पड़ गई हैं; कहीं 
हक हे पाक्तया मे बहुत बढ़ा श्रथ समा डालने की जल्दबाजी में पंक्तियाँ दुरूह हो 
२ हैं| उदाहरणाय्थ 
बदली जो उनकी श्रॉँख इरादा बदल गया 
गुल जेंसे चमचमाया कि चुलघुल मसल गया 
सार द्वात्र पेच खुले पेच्ोदुगी आने पर 
यार गिरफ्तार हुआ खून के यहाने पर 
शी कई पक्तियाँ ६ जो सीची उदू में शुमार हो सकती ६ » मंगर इसी बीच 


जे 
हा 


निराला , १२७ 


में कहीं शुद्ध हिन्दी का एकाघ कठिन शब्द झा जाता है श्र रचना श्रयपटी, 
हिन्दी-उदूं मेलवाली दो जाती है, जैसे : 


इतना ही रहे श्रयाँ, कहाँ तक हो और बयां 
शाप को भी आना पड़ा पाप के न जाने पर 


यह ऐसे जान पड़ता है जैसे 'जाश” मलिदाबादी सिनेमा के लिए. जानवूक कर 

हिन्दी गीत लिख रहे हों । हिन्दी ओर उदूं कविता की प्रकृति में ही भिन्‍नत्व 

है। जहाँ-जहाँ दोनों की खिचड़ी चनाने की कोशिश की गई है, कविता की 
हिन्दुस्तानी' हो गई है । 


अआआवेदन' में निराला जी ने कहा है, 'भापा सरल तथा मुहावरेदार है। 
गद्य करने की आवश्यकता नहीं | देशभक्ति के गीत भी हैं ।***काव्य की कसोटी 
भी है | पाठकों की हिन्दी मार्जित हो जायगी, श्रगर उन्होंने आधे गीत भी 
कंठाग्न कर लिये; यों आज भी श्जमापा के प्रभाव के कारण अधिकारी-जन 
: नतुतलाते हैं, खड़ीबोली के गीत खुलकर नहीं गा पाते |? 'वेला!' की कविताओं 
में भी अजमापा की कोमलता तो अवश्य कहीं-कहीं है ही, चाहे तुतलाहट 
नहों। 

“काले काले वादल छागरे न श्राये, वीर जवाहरलाल! ओर “आ रे गंगा के 
किनारे !? की घुनें स्पष्ट लोकगीतों से प्रभावित हैं। 'सोहे”, “बीरे!, पुरवाई', 
छुन-छन', 'महावर', हिलोरें', 'सरसाई?, 'मरोरों), संवार', “धुर घुनी!, 
मनतिज?, अवल?, आदि सब्र ब्रजमापा की हो तो देन हैं । अवश्य खड़ीबोली 
के मुहावरों का निरला जी ने बड़ी खबी से यह निर्वाह किया 
है | यह “निर्वाह” चोखे चोपदे” या 'चुमते चौपदे! वाला दरिश्रोधी ज़बरदस्ती 
का निवाद नहीं है | यहाँ. भापा की लचक कविता के रूप में स्वभावतः समा 
गई है । मुद्दावरे का ताना, भावों के वाने से बुन दिया गया है । परन्तु बेला? 
की गज़लें फ़ारस के कालीन न बन सकी । कुछ खुरुरी आधी-भारतीय आधी- 
फ़ार्सी दरी ही वन कर रह गई हैं। 

इस दोप को छोड़, इस किताब की कुछ अच्छाइयाँ बताता हूँ। कहीं-कहीं 
दो चार पंक्तियों में निराला ने बढ़ी दूर का और पते का भाव भर दिया 

है। उदाहरणाय : 
ः आँखें वे देखी है जब से, 
और नहीं देखा कुछ तब से, 


ब्श्द ब्यक्ति थौर बाटमय 


नाथ, तममने गहां हाथ, बीणा अजों 
घिश्व यह हो गया साथ, दिग्विवा लात 
बात चली सारी रात सम्रार्र 
आँखे नहीं सुली भाय वसदारो । 
जछद जएद पर बढ़ाओं, थ्राश्ों झ्राशों । 
वंक किसानों का सुलाशो, 
सारी संपत्ति देश की हा 
सारी श्रापक्ति देश की घने *' 
' स्वर ॒विवादी ही लगा, गाना सुनाना हो जहाँ 
साथ से दर वक्त का उन्‍्साद त जब तक ले कर । 
आँख के श्ोसू न शोले यन गये तो कया हुश्ना ? 
चेश-रूले, अ्रधर सूखे, 
पेट भूखे आज शआाये | 
मगर यह रचना जिस काल में की गई, तब युद्ध की विभीषिका विश्व 
छाई हुई थी, 'रुएडमुए्डों से भी हं खेत गोलों से ब्रछाये ।! शोर 
मेंने कला की पाटी ली है शेर के लिए, 
दुनिया के गोलन्दाज्ञों को देखा, दृद्दल्न गया । 
ध्षये पत्ते! निराला की किताबों में मुझे अनेक दृष्ठियों से श्रेट्तर रचना 
जान पड़ती है, बेला? से, 'अखिमा' से भी। बेला? ओर “अणिमा' में वे 
जैसे नई दिशा <्योल रहे हैं; पूरी तरह नहीं उतरे हैं। “नये पत्ते? मे निराला 
की नई दिशा का निखार है| कुछ अ्रशों में यह 'कुकुरमुत्ता) संग्रह की व्यंग- 
हास्यमथी शैल्ञी का परिप्कृत रूत्र है; अधिक सूक्ष्म, अधिक स-चोट | 
दो तीन कविताएँ तो पुराने टाइप की लंबी, वरनात्मक हैं, जो बहुत 
अच्छी नहीं |--'स्फटिक शिला? “देवी सरस्वती,” 'युगावतार परम-हंस रामक्ृप्ण 
देव के प्रति! | परन्तु इन रूड विपयों में मी शेलीगत नवीनता का चमत्कारीपन 
आ ही गया'है। जैसे, स्फटिक शिला में मिराला के कल्पना लोक में बार-बार 
आने वाली सद्य/स्नाता, जिसका भव्य-कोमल रूप रवीन्द्रनाथ की विजयिनी के 
अनुवाद सें--देखिए तट पर! नामक कविता “अनासिका? में; ओर वीमत्स 
परिहासमय रूप 'खजोहरा? में व्यक्त हुआ है। वही सद्य;स्नाता चित्रकूट के 
दशनोपरान्त गंगातद पर उन्हें इस रूप में दिखाई देती है; अंतिम दो पंक्तियों 
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च कर 
फेडने थी उतने गगर ४! 
के तह ॥5 ३7 हर क्ज पान 

फेसे भरें पिच्य, ७ थे किएने मठोर । 
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ए, दुस भव्ु5७, 
पा ५ 
गेरी ट्िय्ये ७ दम । 
जा कक दर 2 ट 25 कक कक अं नक कक + कक 9. हक णश्म ६2०  पनकटपा ३६ उपबक्तट हे 
गाए रे कषनाध जाये दा बहु अच्छा पुन छा दाक्ला भश्याएं, 
क्र र् की बज 4 
संगर बतार प्रनापरंददा ए | देदी नर्खी मे बमंत शार श च्तूपघातहुमओ कफ 


कम 5 ० कलह अं म2 दामंद 30 उकक ० संस घाः > 
गत के धश्यन मसंनार्म ४] पवद्ानंद के श्रठुद र रामर्प्यु परनएईत चालां 


श् १ ली ई भिनये 
; ः रे ६ हर तन 3 परत एफ स्राभनू 
दिदास्यम ९. मिसमें ध्ररतन पंत छाए स्थान दिया गया है। चद्ठा निराला 
के दूरी बार-बार झ्ागे बाली उपमा मिलती ६--पत्पर्री को फीएद:र मुझधारा 
बह रही ६ । 
उंदरी सच छडिट्री ४55 रे अकद रे ५2०३ > 2०० 5 द्ता रे 
बंदी ऐड छोडी कवियाओं में प्रायः सभी सामाजिक्-राजनीतिक गर्मिताशय 
25 व हा कै 
कैये शुण ४) रानी घोर कार्मी गास्फो शियस्ताजा खुश-उबर्गी गा को! 
क कक आह तह: हूं के कह एज रे के ] ू ऊँ 
दिम प्रकाश अंग संगीत ध्राद नान-स्ीरियस टंग से, बात! आर प्रार्टेस्का 


(कास्यगत असुस्दर) का मद्रारा णेत्री हुई चलती ६; सभी कविताएँ मुझे बहुत 
ही मार्मिक जाने परी; उसकी दिस्तार से श्रच्छार्याँ नीच बताऊँगा | शेप थोड़ी 
ये; पेड में बहतों का आना पट), राजे ने श्पनी रखवाली की, “चर्खसा चला! 
पाँचकों, ताईे मिनते रे, कुत्ता भांकनें लगा', 'िलॉजर्ली, छुलांग मारता 
चला गया', खून की दली जो सेली', 'महयू मरगा रहा--ये सच कविताएँ 
झुद्ध मास वादी वियेचना कविता के पुठ में ६। इनमें व्यंग बहुत तीक्षण और 
कोड भरा है। इस टेकनीक के राम्खन्ध में सान्य आलोचक शझआाई. ए, 
स्थविट्स मे टी. ए गएट की कविता के बार में जो कहा था; वह निश्चय ही 
कम-श्रधिक प्रमाण में निराला के बारे में कष्दा जा सकता हे ; 

“ज्ंड 90079 85 गरएडट 0 302085', 776 32९६५ 72 ० 
मो ]चाते5 बफेडधाइट्टा. शातवे. सणाए०९. इथालावों बाते 
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०प६2 (शिगरलंज़ंट8 ० छाए टाप्ंटंडण ?, 298) “उनकी 


कविता में हमें मिलता है “विचारों का संगीत?! । उसके अन्तगंत सभी प्रकार 
के विचार आते हैं--निगूढ़ अ्रनपेत्ञ और स्थूल; समूहवाची तथा विशेष, व्यक्ति- 
वादी : स्व॒स्कार की शब्द-योजना के ही समान उनका जो क्रम बंधता है, वह 
इस प्रकार नहीं बंधता कि उसके द्वारा कोई बात जानी जाय, बल्कि इस प्रकार 
कि उनके नाना प्रभाव हमारी चेतना में भावना और दृष्टिकोश की स्लनिग्ध 
सम्पूर्णता के साथ नियोजित हो सकें, ओर उनके द्वारा संकल्प शक्ति "को विशेष 
उम्मुक्ति प्राप्त हो सके | वे इसलिये हैँ कि हम अपने मन पर उनका प्रभाव अहण 
करें, इसलिए नहीं कि उन पर अध्ययनात्मक चिन्तन किया जाय या कि हम 
फैलाकर उनका विश्लेषण करें |” ( साहित्यिक समालोचना के सिद्धान्त, 
पृष्ठ --३') 

प्रगतिशील कविताओं की ये सब कविताएँ बहुत उत्तम उदाहरण हैं, जहाँ 
व्यापारिक शापण का पर्दाफ़ाश किया गया है, जहाँ अर्थशास्त्र के कठिन सिद्धांत 
पॉनरक! की दस पंक्तियों में कांग्रेस! कर रख दिये गये हैं; जहाँ गतिरोध की 
भयानकता 'तारे गिनते रहें? में व्यक्त कर दी गई है; जहाँ मेंढक ओर कुत्ते की 
प्रतीकात्मक सद्दायता लेकर किसानों की असहायता और विपमता पर निर्भय घना- 
चात है; जहाँ विशुद्ध नैचुरलिज़्म है; जेसे डिप्टी साहब आये” या 'महगू महंगा 
रद? में--जो कि समाजवादी यथार्थवाद से गर्भित हैं; या कि शुद्ध भावनात्मक 
चीज़ें हें, जैसे आर, एस, पंडित की प्रेतयात्रा और प्रेतदाह पर 'तिलाँजलीः और 
“खून की होली जो खेली! में विद्याथियों की आइ, एन. ए. के संबंध में गोलियाँ 
साने पर भावोन्मेप ! इन सब कविताओं में निराला ने मार्बिड झुत्यु-प्रेम 
नदी दर्सासा दे, जो अक्सर राष्ट्रीय ध्यंसवादी कवि दिखाते हैँ। उनकी स्वस्थ, 


दर्द | 


परूप, कलाऋार आत्मा सर्वत्र दद्ाढ़ती हे, “हुइ-हुइ! कर बिलाप नहीं करती | 
दा, मे निराला की तिल की पकीड़ी/ श्रादि व्यंग-पूर्ण कविताओं की बात 

ऊटने जा रहा था | पहली बात ते यद्र कि सक्म ओर स्वस्थ परिहास-ब्ृत्ति का 

खापतह सिटी कि 

पु सक ॥४ 


कविता में--विशेषतः छात्राबाद-स्कूल में लोप-सा हो गया। 


( 


कि 
न 


निराला १३१ 


चहुत हाध्य है,। महादेवी वर्मा की एक पंक्ति भी हास्यमय नहीं। गोया जीवन में 
हँसी जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, सब ओर, सब कहीं, सब ववृत नीर भरी दुख 
की वदली ही छाई हुई है | परिद्यास स्वस्थ मन की देन है; अश्लीलता विकृत 
सन को; चिसनाम्मीरता 'न्यूरौटिक' और चिर-उदासी निश्चित 'मार्बिडियी! की। 
निराला की हास्यवाली कविताओं में कितना सुन्दर व्यंग है; रानी और 
कानी' और “खजोहेश” पढ़कर साहित्य के सुष्ठ शिष्ट पाठक शायद मुँह बिचका 
प्ले । मगर दोनों में यथार्थवाद को निभाया गया है| कविता अब केवल ऊर्वशी के 
अनिन्य यौवन और “पंत' की अप्सराके इथीरियल गात की ही चर्चा नहीं करेगी; 
सामान्य-जन और उनके सामान्य सुख-दुख भी कविता के विपय हैँ। सब से 
अच्छी वात यद्द है कि निराला के ब्यंगों के अन्दर हमदर्दी की भी एक छुपी हुई 
पु बनी रहती है| श्रर्थात्‌ जहाँ समाज की स्नावरी ( अहमन्वता, व्यर्थ अहन्ता ) 
पर वे चो८ करते हैं, वहाँ वे ज्ञगा भी नहीं चूकते; वार बरावर निशाने से और 
सफाई से करते हैं। 'मास्को डायलाग्ज! इसका श्रत्यन्त उत्तम नमूना है| 
“खुशखबरी” और “दगा की? में निराला की आत्मा सिनेसाई संगीत और 
नत्यकी व्यमिचरित कलाके प्रति विद्रोह कर उटी है | कहते हैं---रुत्य सिनेमा की 
नटी से नाचा ! “दगा की! और भी अधिक सुन्दर रचना हे, जिसमें वे आजकल 
के चिकृत अ्भारतीय संगीत पर कहते हैं 
मगर खँजड़ी न गई। 
स्दँग तबला हुआ, 
चीणा सुर-बहार हुई | 
आज पियानों के गीत सुनते दें । 
“र्म-पकौड़ी' और “प्रेम संगीत' में वर्णे-व्यवस्था और सस्ते प्रेम के गानों 
'पर करारा व्यंग है। ब्राह्मण को इसीलिए जानबूक कर उन्होंने 'वम्हन' लिखा 
है। गर्म पकोड़ी में आहार और मैथुत की सामान ऐंद्रेयक प्रतिक्रियायों 
का वर्णन देकर दिल लेकर फिर कपड़े-सा फींचा? या * जूस की कोड़ी” की बड़ी 
यढ़िया यथार्थेवादी उपमाएँ हैं। सेक्स का जो टेंबू छायावांदयों ने वना रखा 
था, उसका दुर्ग इस पकोड़ी-कचोड़ी वाली कविता में ढह गया है । 
किलाश में शरत्‌ में? भी सूक्ष्म परिहास हे जहाँ कि अनमेल चीज़ों को 
मिलाकर एक विचित्र भास उत्तन्‍्न किया है । विवेकानन्द को लेकर वाबर से 
मिलने चले; राह में तातारी वीर मिले, किश्तियों से मानसर पार किया ओर वहाँ 
स्वय की अप्सरा स्नान करने के लिए उतरी, यह फ्यूचरिस्ट ढंग की कविता है | 
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में ऊपर कह चुका हूँ कि गाँव के किसान ओर जमींदार वाली-स्चर्नाश्रों में देद्याती 
मुहावरों का बहुत ओजपूरण, प्रसादमय उपयोग निराला ने किया है | 
तालय॑, निराला के नये दो काव्य-ग्न्थ ठलने की वस्तुएँ नहीं | नये कबियों 
को उन्हें पढ़कर बहुत कुछ सीखने श्र मनन करने का मसाला मिलेगा। हम 
चाहते हैं कि निराला उत्तरोत्तर अपने ही ढंग से गाँव वाली तर्ज में ओर ब्यंग 
सित्रात्मक चीजें लिखें | वे वहुत सुप्राण रचनाएँ हैं। उनका युग-मूल्य है | उनमें 
परिपक्व कल्ला-प्रतिमा के दर्शन होते हैं। निराला हिंदी का एक अक्रेला कवि है 
जो अपने क्रेफ्ट ( कवि कर्म ) के प्रति अत्यंत सचेतन रूप से प्रामाणिक रहा है 
ओर साथ ही जिसने युग के वदलते हुए मूल्यों को भी सहेजा है--करितानों 
की मारफत नहीं, मगर जीवन के कड़ए अनुभव से। उसकी स्याही की बूंद, 
उसके अपने खून ओर पसीने की है; वह निरे खारे, वेश्रसर ऑँसुओों की फीकी- 
फीकी रोशनाई नहीं | 
४, निराला के व्यंग-काज्य में अति-पथार्थवाद 
जबसे मैंने कुछ आधुनिकतम अंग्रेजी कविताएँ पढ़ीं ओर पढ़ने से अधिक 
समभने की कोशिश की--क््योंकि उनमें से बहुत-सी ऐसी द्ोती हैं जिनका श्र्थ 
पल्‍्ले पड़ना साधारण बात नहीं ; और उन कवियों पर तथा उनके सिद्धान्तों 
पर टी, एस-ईलियट, डे लुई, छुई मैकनीस, रोजर रफ्टन, फ्रांसिस स्कार्फ आदि 
श्रालोचकों के मंतव्य पढ़े ; तब से निराला जी की नई कविताओं के प्रति मेरी 
दृष्टि कुछ अधिक उदार और मिन्‍न हो गई । वैसे तो गद्य में वर्तमान धर्म और 
पद्म में 'कुकुरमुत्ता! से ही नियला की कला-दृष्टि में एक विशेष प्रकार के 
परिवर्तन के लक्षण दिखाई देते थे ; फिर भी मैंने इस लेख की सीमा के लिए 
केवल अशिमा?, बेला? तथा सथे पत्ेः, इन तीन संग्रहों को ही चुना है। 
यद्रपि जिन प्रत्तियों का उल्लेख आगे होगा, उनकी जहूँ 'परिमलः और 
“अनामिका? ओर “गीतिका? में से दिखागे की कोशिश मैं करूँगा; फिर भी 
विशेष रुघ से इन्हीं तीन नये संग्रह्ों को मैंने जानबूक कर चुना है | 
इससे पहले कि उन पर लिखना आरम्म करूँ, जिस शब्द से यह आरंभ 


होता है, उसे समझना आवश्यक है| शब्दशः सररियलिज्म का अर्थ होता है 
अति-वास्तववाद या अति-यथार्थवाद | 


? 6८] 


फ्यूचरिज्म (मविष्यवाद) की काव्य-न्षेत्र में अवतारणा सररियलिज्म कहलाती 
दे। भविध्यवादी चित्रकारों के अनुसार न अतीत चित्रण योग्य है, न वर्तमान । 
यदि कुछ अंकन करने योग्य है तो बह भविष्य ही है | उस भविष्य में काल- 


निराज्षा.... १३३ 


जॉयगे। जब एम भावी का स्वप्न देखते हैं तो उसमें 
गया प्त्षेप्य ही तो विशेष रुप से होता है। वास्िली 
श चित्रकार ने इस पद्धति को शारंस फिया। उसके 
मतानुसार चित्र-ऋला भी संगीत की भांति झ्रतीद्रिय, श्रगोचर, शरूप (एवस्ट्रे व) 
होनी चादिए | उसने झाध्यात्मिक एकरुपता फी कला नामक पुस्तक लिखी 
जिसमे झप फा चित्र दिमे। भारतीय चिन्नकारों में गगर्नेद्रनाथ ठादुर के प्राथना 
का समय, 'श्रप्तरालोक! श्रादि चिघ्र वयूविष्ट-फ्यूचरिस्ट शैली के उत्तम नमूने 
के जा सकते £ँ। स्वीद्धनाय ठाझुर के प्रायः सभी चित्र इसी प्रकार के देँ। 
नन्‍्दशाल बात तमा देवीप्रसादराय चोधरी के कुछ चित्र, शम्तशेरगिल तथा 

_ दे के अधिकाँश चित्र भी इसी प्रकार के टेँ। जमंन-बीझ अ्रमगारिक 
विंद की पुस्तक कला और मनन में ऐसे ही चित्रों की बहुलता है। इब्ली 
मारिनेतती के नेतृत्य में विभिन्‍न बलुओं के विभिन्न रूप प्रमारों का श्रोशिक 
चिच्रगा ( 5९८पंतगाएं एसुऑएडलसापपटरणा 0 तांएए5 3४9९८६5 0 
3|६/९:27४ ०)९८८५ ) शुरू हुश्ला । थे वस्तु के मूल में पटुँच जाना चाहते 
थे; उसे तीनों प्रमाण में (थी टाइमेन्शन्स में) व्यक्त करना चाहते थे। उन पर 
घाप्न्प्टाइन की सापेज्ञता तथा फ्रायड के श्रवचतनवाद का भी प्रभाव था | 
रंगों भें तो उन्होंने नच्य-प्रभाववादियों का रंग-संतुलन मान लिया, परन्तु रेखा 
में, रूप में उन्दोंने एक नवीन “गत्यात्नकता? झारंभ की ( 09797770 ८0॥7- 
एछ0॥07 0९ गराएएपटए. ग्रप5५८ छ9९ ग्राप्टएएा/एपटव गत ३६5 
एॉ95६९ 95792८0:5 ) | कला-समीक्षकों का मत है कि इस प्रकार चित्र-कला में 
गतिनतत्च को प्रधानता देकर उन्होंने चित्र-कला को केवल आयतन तथा आकार की 
कला की श्रेणी से उठाकर काल तथा शक्त्ति की कला बना दिया (हप८प/६८5 
८07ए2:८८वं धी।8 276 ० एवथाग्राएए06 47077 27 27४. 0६ 599८९ 
६0 27 ४7४ ० ६7९ )| यदद शक्ति स्व-केंद्रित तथा स्वय॑ं-ग्रेरित थी-- 
जैसे प्रय्वी सर्य के श्रास-यास मी घूमती दे और स्वयं श्रपने श्रासपास भी । 

निन्नकला में इन शैलियों ने हंद्वात्मक भोतिकवाद यथा विरोधविकासवाद 

(डायलेक्टिक्स) की श्रवतास्णा की | इतका परिणाम कविता पर क्या हुआ, 

पविशेषतः अंग्रेजी कविता पर, अ्रव दम यह देखें । 
यदि अंग्रेजी कविता के वर्तमान दर्शन के पीछे मावर्स और फ्रायड, क्रोचे 

ओर बर्गताँ, श्राइन्स्याइन ओर छाइटट्रेड कम-ञ्रधिक परिमाण में उपस्थित हैं, 
'हो आधुनिक अंग्रेजी समलोचक यथा, रिचड स ओऔर ईलियट भी इनसे निश्चय 


४ 2॥॥ 
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प्रभावित हैं। यहाँ स्थान नहीं है कि इन सब की विशद चर्चा की जाय। अतः 
मैं केवल दो ही तीन प्रभावों की चर्चा करना चाहता हूँ। “बीसबीं सदी के 
श्रंग्रेजी साहित्य” नामक ग्रंथ में एच. वी. रूथ, फ्रेंच लेखक एदुआरद्द दुजार्दिन 
के १६३१ में प्रकाशित 'ल मोनोलोग इंतीरियर' का प्रभाव जेम्स ज्वायस, वर्जी- 
निया इुल्फ, एल्ड्स हक्स्ले के उपन्यासों पर केसे पड़ा, इस सम्बंध में कहते हैं, 
“चाहे आप फ्रायड, युद्ध, एडलर, आन्ध्ट जोन्स आदि मनोवैज्ञानिकों को न 
जानते हों पर एक बात तो आप जानते हैं कि हमारे मन की ऐसी विशेषता है 
कि गति में ही वह स्थिति प्राप्त करता है | उदाहरणार्थ, चित्रपट में कुछ संघदित 
कथानक होता अवश्य है, परन्तु वह कितने भागते, हुकड़े--बिखरे चित्रों द्वारा 
दिखाया जाता है। उसमें स्थान-स्थान पर 480९-0प८, ८०५९-प७ और 485१- 
७३०४ होते हैं। इंग्रेशनिस्ट चित्रों में मी विषय-वस्तु चाहे स्थिर हो, परन्तु इसका 
चिन्न-प्रभाव आपके रन को अ-स्थिर कर देने वाला होता है | उन चित्रों में रंग 
ओर आकार एक प्रकार की योजनावद्धता में चलते हैं। कमी-कभी तो इन चित्रों से 
ऐसे भाव ध्वनित होते हैं जिनकी अनुकरणशीज्ञ बत्ति होती ही नहीं, वे तो केवल 
एक संवेदना से दूसरी सहस्मृत संवेदना जगाते चलते हैं। कविता के क्षेत्र में 
भी कुछ ऐसी चीज घुस आई है, जिसका परमोच्च विंदु है सररियलिज्म । इसमें 
बाह्मतः असंवद्ध दिखाई पड़ने वाले स्वप्न यों ही बेतरतीब छोड़ दिये जाते हैं 
पर आप से आप रेखा-बद्ध होते चाले जाते हैं--कला के नियमानुसार | 
(5प7ए2४5आा-नं) जाली ६९ 2एएथ/९7०८ 2905 0 (7९६४५ 
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प्रा07ण॥00४ए 0६ ४६.) 
यहाँ पर काव्यगत कल्पना-चित्र श्रोर दिवा-स्वप्न आदि मनोवैज्ञामिक चर्चा 
चलाने के लिए पर्याप्त स्थल और अवकाश नहीं तथापि कवि की कल्पनाएँ कैसे 
बनती £, इस संबंध में टी, एस, ईलियट के “कविता का उपयोग? नामक निर्बंध 
से एक विचार-यत्न नीचे देता टू * एक लेखक के कल्पना-पञ्ञ का बहुत थोड़ा 
अंश अंथीं के श्रन्ययन से आता है| बैसे ते। उसके शशव से लेकर अब तक के 
अमन त-जवन के समृचे संस्कार उसकी रचना में दलते हैँ श्रौर लेखक या कवि 
हो वयों, इम सबके द्वी जीवन में जो कुछ इमसे सुना, देखा, अनुभव किया है 
उमर जीविन-गत शअ्रनुभति-पु्म में से क्यों एक या कुछ संबेदना-चित्र विशेष रूप से 
बार मन में उठते है ? किसी पक्की का गाना, किसी मत्ध्य का पानी पर ड्छु 


हः छह >> 


विशप बाल और देश में पुष्प-बिशेष की सुरभि, जमंन पहाड़ी रास्ते 


निराला »' १३५४ 


पर एक घुढ़िया, एक छोटे से फ्रेंच रेलवे स्टेशन पर खुन्नी खिड़की में से श्राधी रात 
के वक्‍त ताश खेलने में मशगूल छः शोहदे'*“इन स्मृतियों का प्रतीकात्मक मूल्य हो 
सकता है ; साथ-ही-साथ वे ऐसी गहरी अनुभूतियों को व्यक्त करती हैं. जहाँ तक 
हमारी दृष्टि नहीं पहुँच पाती। हम जब अपने ही जीवन के अतीत में काँकने लगते 
हैं तब हमारी स्मृति में जग उठते हैं कुछ तितर-वितर, विखरे-उखड़े 'स्नैपशाद्स', 
मानों वे हमारे पुराने भाव-जीवन के बचे-खुचे स्पृति-चिह्त दो ।'**इसी आधार 
पर ईलियट यह मानता हे कि हसारा मन पक्के हुए सूअर के मांत की व्‌ , दाँते की 
भव्य कविता का पाठ और प्रणय-जाल में उलभने की मधुर अनुभ्ति एक साथ 
कर सकता है । यानी ऐंद्रिय सुखानुभव, भज्यता का अनुबोध ओर आवेगों की 
अतिशयता हमारे सन में एक साथ चल सकती है । उदाहस्णार्थ, (निराला? की 
नये पत्ते में 'स्फटिक-शिला? नामक चित्रकूटन्यात्रा का प्रसंग है । उसके अंतिम 
अंश में देखिये उत्तान <ंगार ओर अनन्य भक्ति का, रति ओर विरति का कैसा 
विचिन्न मिश्रण है। इन उदाहारणों की चर्चा थ्रागे में विस्तार से करूँ गा 'केलाश 
में शस्त्‌ः भी एक सररियलिस्ट या फ्यूचरिस्ट कविता है जिसमें ऐसे कई 
ज्वित्र-बिचित्र मनोभाव एकत्र सिसठ आये हैं। 
अंग्रेजी कविता-में सररियलिज्म फ्रांस से आया। फ्रांस में श्रेशन, इलुआद॑, 
पेइ्रेत लाजीआ्रमात, त्जारा आदि सररियलिस्ट कवि प्रसिद्ध हुए, जिनकी बहुत-सी 
रचनाओं को अंग्रेजी में राजर राफ्ण्न ने अनूदित किया | सन्‌ १६३६ में 'सम- 
कालंन गद्य ओर पत्च! (कॉटेम्पोरेरी पोएट्री एंड प्रोज़) नामक पत्रिका के दस अंक 
प्रकाशित किये गये, जिनमें लाजीश्रामात के “माल्टोडोर के गाने? आदि अत्यन्त 
नवीन और थुगान्त नवीन और युगान्तरकारी रचनाएं प्रकाशित होती रहीं। 
ब्रेशन पर उसके श्रालोचकों ने आरोप लगाया कि ये कविताएँ, फ्रायड- और 
उसके मानोविश्लेपण को लाना चाहती हैं। उत्तर में ब्रेशन को 'ल सररियलिज्में 
आर सर्विस द ला रिवोल्यूशन शीर्षक एक पत्र भेजना पड़ा | श्रसल में कविता के 
ऋ_र में सररियलिज्म माक्स-एंगेल्स, फ्रायड, युद्ध को पचा कर एक नया रास्ता 
बना रहा था जिससे ऐसे आध्यात्मिक मूल्यों की स्थायना की जाय जो कि वोजुओआा 
मनोद्ृत्ति का ही नाश कर दें, ओर इस प्रकार सच्ची साम्यवादी समाज-व्यवस्था 
का मार्ग प्रशस्त और सुकर बने | कठमुल्ला साम्यवादियों ने इन सरस्यिलिस्टों को 
ओर इस दावे को पल्लायनवाद कह दिया, क्योंकि भीतिक क्रांति को वे अभौतिक 
साधनों से मूते॑ करना चाहते ये | इंग्लैंड के कम्यूनिस्ट कवि आडेन के आरंभिक 
कंविता-संग्रह में यह आध्यात्मिक क्रांति वाली च्ृत्ति थी |'उसकी अंतिम पंक्ति हैं 
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। परत क्रांध में भी प्रदत्त कहाँ से आई-!, इसके लिए दो जर्मन कवि 
होइल्डेरलिन औौरूरिह्क्रे तथा एक पोलिश गद्य-जैखक काफका का उल्लेस 
करना आवश्यक है | होइल्डे रलिन का उदाहरण यहाँ इस लेख में इसलिये भी 
उपयुक्त है कि निराला? के मानतिकर संतुलन के नाश की या मतवाला? बन 
जामे की जो चर्चा यत्र-सत्र चलती है उसकी तुलना में यह वात महत्त्व की है । 
होइल्डेरलिन एक जर्मन कवि था जिसने जीवन के अंतिम चालीस वर्ष पागलखाने 
में बिताये। उतके सबंध में समाज-मनोवैज्ञानिक, क्रेश्मर अपनी “शरीर-स्वना 
और चरित्र! में कहते हैं, “कवि ओर पागलों में जिस स्वकेद्रित, स्वग्रेरित चिन्ता 
(8प्रधंडधं८ 7गीद08) की प्रधानता होती है; उसकी चर्चा हम होइल्डेर- 
लिन आइप से शुरू कर सकते हैं| घोर भावुक, अ्रताघारण सुकुमार, निरतर 
अपेक्षित तथा निव्य-पीदित, छुईमुई केसे ये स्वभाव, जिन्हें 8 प्रटाए25 
केह सकते हैं, वे एक तरफ--ओर मवानक ऐंठन से जकड़े हुए, मानसिक्र 
विमृच्छुना से विजड़ित, बैल्लों की तरह बुष्शूल्व, (96७7 ४7098 +48९००5%६ 
(मानविक्र असंतुलन) के शिकार दूसरी ओरू। विभकत-व्यद्धितत्व वाले मनुष्य 
(शिजोक्रीन) को यदि ठीक तौर से शिक्षित किया जाय तो अच्छा होने के पहले 
बह एक अभिनेता या संगीतज भी हो सकता है | इस अवस्था में आत्म-विज्ञापन 
प्रिय बिपय हैँ | यह भी संभव हे कि वह एक फ्यूलरिस्ट चित्रकार, एक श्रभि- 
व्यंजनावादी कि या एक विध्वंसक वेजानिक या श्राविष्कारक, अथवा किसी नई 
दार्शनिक विचार-घारा का उस्नायक वन जाय |?! 
इसी हाइल्डरलिन की एक सररियलिस्ट कविता का हिन्दी गद्य अनुवाद 

रहा हैं। कतिता दा शीपक दे टेने-आई! | - 

गिल के श्राथनावाल्े कोने में पत्थर का पिय्रानों 
दिवस के प्रफाश के संगीत से यूज उठता है 


हि हल # 


रन 


जिसही भ्रजगृश्ष सेरे रक्त में ग्जन का ज्वार पेदा करती है; 
डस घनचुभत, बृलरी हुनिया के गाने की बाढ़ से 

मस्तिष्क में क्वादश सूर्य उमड़ कर फूटने लगते 

आर फिर भी रास है 

अंनद्ीन रात, मिसिका एक-एक चारा 


सी पात्मारयां जग गया दे असल सबेगे की #्फ जम जाती हैं, 


पिराक्षा 38७ 


था संदेश जिसमें शीका की सभीनी 


घर दटार थी एपा घोर पराडटियों में चहने घाली नदियों की 
सुरभि साणगों आर भफुछता ए्‌ 


््प 


ऐसी नदियां शिममें , से सर रहे हों, 


स्यष्म में: पटाश में दकतॉस, 
है हंस दाभी हूपसे सर पानी में दुयों देंगे । 
मंद्रर के धंदानाद मों। सुमपरर एक प्राशिफ के मत में भी कुछ ऐसे ही 
भय उठने ने हे यर पागल या परगप सदी एफ करग्रकार के प्रात्माविप्फिर का 
धपग है । 
हद: गजिम हें, दाद मंद दूरी मन फॉवि-प्रतिमा, झिसने योरफरी कवियों 
मी मई दोडी शो धत्मपिण प्रभावित फिसा है, रेगर मारिया रिहके ऐ। रिस्के और 
मिगला थी का, प्रपन प्रीर सत्मु दाद के संबंध में मत बन छुछ मिलते- 
धुत #। शझिदे कम्ते ४, किला एमारी गोशिश से दूसरे के काम की वस्तु 
मी बस सझती। दूसरे फी सक्यीरों फो लोपर दायदाय गयाने से कशा उच्च- 
पड की मंदी हो जानी | एस ऋषनी ही तकलीफ को फ्रितमी गरराई से खनुभव 


(बने है; प्यनी 


| पा 
यो प्रयने ही नीदर ब्यवा करने की और उस पर विजय प्राप्त करने की ज्षमता 
रा स्‍ 


| 4 ) 
_ दि हू हा 
इसमें क्यों हुक बदली है, एस पर बला की सफलता बहुत कुछ निभर हैः 
हक 4 ्र 
प्र्धति, टमारे ध्ामपरास की पीर उपयोग की नाशवान +; फक्ितु जबवतया हम 
०० ्छ, का ० 6 छत 
इस छोफ में हैं, ये से इमारी ए, इससे मिप्तता के सूत्र से बेंधी चंज हूं, हमारे 


एृपजों की भी ये घिश्यासपात्र रेट टगी | मगर दर्म यहाँ झार अ्रव से उन्हें ऊपर 
दाना है, उनमें परिदतन लागा है | दृगारा जीवन यदि सीधी रसा, चितिज्ञ के 
समान दे तो हमाय प्रत्येक परमानग्द का वैबल्य या मस्ण का ख्नुभव भी 
बड़ी रेखा के समान है। परम खानंद और मरणा-समानाथंया शब्द है। मरण 
की गह् से दी हम प्रेम फी जान सकेंगे, उसके प्रति न्याय कर सर्ऊेंगे, ऐसा मेरा 
चिश्यास ६ | कला, जीवन सब का मूलसोत यही परम श्रानंद है। 
बह आनन्‍नंद का खोत, 
पघद्द मानदमाश् फो 
, यहा ले यानेयाला प्रयाए है । 
प्रीर मनुष्य की 'नियतिझरतनियमरद्दितता? श्रीर फिर नियतियाद के नागपाश 
से बचे रहने की घिसंगति को रिल्‍्के व्यक्त करता है : 
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अरे क्‍यों 

मानवी बनना ही पड़ता है, और नियत को ठुकरा कर भी नियति की साथ 
लगी रहती है ? 

ग्रेजी कबिता में सररियलिज्म के संबंध में आडेन एंड थआआफ्यर! नामक 

फ्रांसिस स्का लिखित पुस्तक के तेरहवें ओर चोदहवें अध्यायों (व्हाठ एज्राउड 
सररियलिज्म और द ऐपार्केलिप्स ) की ओर संकेत फर देना पयोप्त होगा । स्क्राफ 
के मतानुसार सन्‌ १६३१ में योरप में जो भयानक श्रार्थिक संकट आया, बीस 
लाख लोग बेकार ही गये ओर योरोपीय समाज-व्यवस्था में जो भयानक दरारें 
पड़ों, उस समय तर्णु-दिमाग या तो माक्सवाद में या फासिज्म से रामबाण 
ओपधि देखुने लगे, कुछ तरुण ने भागने का नया रास्ता निकाला-सररियलिज्म | 
इसमें अ-बुद्धिवाद होते हुए भी वीद्धिकता थी; दादाइज्म जैसी निरी नकारात्मकता: 
नहीं थी | इस सररियलिज्म के विकास की भी सीढ़ियाँ थीं---पहली, दिप्नाटिक: 
अवस्था, दूसरी, दिवास्वप्न की, तीसरी, चमत्कार तथा सहज विश्वास की, चौथी, 
सींदर्यवादविरोधिनी, पॉँचवी, अर्द-वैज्ञानिक | 


डेबिड गॉस्कॉयनी की पुस्तक 'सररियलिज्म का संक्षिप्त विवरण? इस दृष्टि 
उपादेय हे | हिन्दी समीक्षा में तो सररियलिज्म पर अब तक एक ही लेख 
मेरे देखने में आया और वह ग्रो० देवराज उपाध्याय ने हंस? में लिखा था। 
फ्राँसिस स्कराद्न की अपनी पाँच मिनट में लिखी 'विलेत-दाउ” मामक 
कविता है-- 
सुम्दारी थ्रॉर्खा के नीले कुझ्ी के छेद से देखते हुए, 
तुमंदारे 'लॉन! में ऊँचा दत्त मेरी भर चलता आया, 
उसने मोट-मोदे फल मुझ पर फेंके, वह्द झुझे कीड़ियों से खा गया। 
मुझे चरीटियाँ, खेत के चूहे, उल्लुओओं की घर की याद [खा गईं | 
क्योंकि प्रेम को क्षामा करना इतना कठिन दे-हतना कठिन | 
नुम्हारी आत्मा घास में से, रंगती हुई सुझ तक आईं और 
मुझे श्रपनी ढंकों से पकड़ कर, म॒मे जिंदा दफन कर गईं 
तुम्दारे दृदय में थ्राज में तुम्दारे ही सर्वोत्तम रक्त से लिख रदा हूँ । 
अंग्रेजी कविता-ल्षेत्र में अपेन्नाकृत तदण ओर अ्रत्वन्त सुकोमल आयरिश 
कवि टाइलन टामस की कई रचनाएँ इसी प्रकार की हैं। उसकी एक पुस्तक, 
भप आफ लव मेरे अवलोकन में आई थी | उसकी अन्तिम कविता (सं० १६) 
इस प्रकार थी : ब 
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२४ पर्ष मुझे झपनी शोंतों आंमुशों की याद दिजाते हैं । 

(गड़े मुद्दों को गंदे ही रहने दो, यर्मा की कप्म तक चले शाएँ और 

मज़दूरी सॉँगमे छर्मे ॥) 

प्रद्टति फे दरवाजे की देदखी पर में पक दर्डा की तरह कुक कर थैठा था, 

प्रयास के लिए कंघा सीता हुसा, 
मांसाहारी रूय ये: प्रकाश में । 
यह घोला पहनादी इसलिये दे कि मरना है, इंद्वियतृप्ति की यह 

सेंग्टाटटट भरो सफर शुरू ऐ गईं , 

मेरी क्षाऊ-लाल घमनियों में पैसा बद रद्दा है, 

में उसी मूल गाँव फी घंतिम दिशा में यदा जा रहा हूँ 

में ददता जाऊँगा जय तक, तय तक है? फा अह्तिस्व दें। 

सिम्मेट फ्रायट के एक निवन्‍्ध में कवि का दिवास्वप्न से सम्बंध! वर्णित है । 
(सम्पूर्ण मिबन्धावली, चतुर्थ खंट, ए० १०८) उन्होंने कवि की मनोदशा की 
हुलना एक बच्चे से की ऐ। दोनों ही एक सदज-विश्वास (मेक-बरिलीफ) की 
दुनियाँ में स्मते £। कि ऐस ही अवास्तव कच्यना-जगत्‌ में शरण लेता है, जो 
कि शिशु-क्रीड़ा का दी एक परम्परित रुपमात्र है| कवि शोर शिक्षु दोनों में 
अपने प्रयेतन मन से सतत उलकने की प्रवृत्ति विद्यमान हे। थ्ागे चलकर 
फक्रायट ने फवि के मन की तुलना बर्बर तथा श्रसंठलित मन वाले मानवों के 
चित्तविश्वम से की ऐ। कविता और वर्चर सानवों का जादू में विश्वास, दोनों का 
काफी निकद सम्बन्ध है, बल्कि गिल्कस के श्राधुनिक कविता पर भाषणों में तथा 
जाज टॉमसन की 'मावसवाद ओर फविता' पुस्तिका में इस मान्यता को पुष्टि 
मिलती दे | 'सर-सर सिरि सिरि सुर-सुर नागानां जब-जब जिवि-जिवि जुबु-जुबु 
धारणियों के मन्‍्त्रों में से एक है| श्रगर इसमें नागानां न होता तो पंत के 'सर- 
सर मर-मर रेशम के स्वर में! श्रोर उसमें कीन-सा रूपात्मक अन्तर है ? ऋषिता 
एक प्रकार का छुछ उच्च-कोटि का जादू या वर्गु-चमत्कार है | फ्रायड कवि तथा 
प्रमत्त की घुलना में थ्रागे चलकर कहते हूँ. कि कविता कैसे एक प्रकार का 
सादित्यिक सन्निपात! दी है: 
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हम कह सकते हैं कि मूच्छो कला-कृति की, वाध्यतोन्माद धर्म की, ओर 
शोपित-भाव दाशनिक प्रणाली की बिडंबना है | अंतिम विश्लेपण में इस विकृति 
का कारण यह है कि स्नायु-रोग असामाजिक परिणाम हैं ; वे व्यक्तिगत रूप से 
यह काम करना चाहते हैं जो सामूहिक श्रम से समाज में संभव हुआ | 

इस सम्बन्ध सें थारबरन की पुस्तक “कला और अवचेतन' में “ड्रीम और 
ड्रामा? प्रकरण तथा बर्गसाँ की छोटी-सी पुस्तक 'ड्रीम' तथा गेरट्रयूड स्टाइन की 
'ड्रीमिंग” उल्लेखनीय हैं : यहाँ विस्तार में जाने का स्थान नहीं हैः तथापि वर्गसाँ 
का एक उद्धरण देने का मोह में संवरण नहीं कर सकता ५ 


(67ए0505 98०९ 9९९७० १९७७० ४5 8१६5 98777 $0 ९ 
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एएंशांधंए्शा९55. कलाकारों के बारे में यह परिभाषा दी जाती है कि वे 
ऐसे वयस्क व्यक्ति हैं जो अ्ंशतः शैशवावस्था में ही हों। जिस बात को हम 
उनकी शैशवायस्था से अभिहित करते हैं उसे उनकी आदिम अवस्था कहनां 
दी ठीक होगा। जप्षन दाशंनिक काण्ट ने वस्तु-जात की, विशेषतः प्राकृ- 
तिक शक्तियों की निर्धास्णा को स्टफ्फट्राइव, तथा आंतरिक सद्सद्विवेक को 
फार्मट्राइव कहा दे और इन दो मानसी शक्तियों के इन्द्र के बीच एक प़कार की 
ऋलात्मक क्रीड़ा-बृत्ति अथवा स्पाइल्‍ट-ट्राइव की संभावना सोचते हैं। कला तथा 
दिया स्वप्म में कुछ इस प्रकार की शिशु-सुलभ सहजता ; जादुई आभास-निर्मिति 
या एक काल्पनिक यक्ष-स॒ष्टि निर्मित करने की क्षमता, एक प्रकार का चित्तः 
विश्वम या आदिम वेगों की उद्दाम क्रीड़ा समान रूप से उपस्थित हैं) निराला की 
कविता में आरंभ से ही इस बृत्ति के कुछ लक्षण विद्यमान थे | वे दो पर्पर- 
विरोधी रसावलम्बनों को एक ही कविता में सहज रूप से प्रयुक्त करते थे | यथा : 

परिमल! की बादल राग! कविता में तथा दीन!, धारा? आदि खंड दो 
की प्रायः सभी कविताओं में इस आधुनिकता? 


व के बीज मौजूद हैं। 'सिर्फ एक 
उन्माद! से ये कहते £ ; 


न चंचल शिश्षुता का अवसाद 


निराज्षा. - 3४६ 


शु ही सा था पद चंचज्ष 
ये घोर उत्पोहन 
इन था होगा के द्विये 
हो बतनरा पीपन 
घेसमग किन्म ममस्यद्रीन मिर्देय बालों के दिये, 
गिरलंफार करियर प्रनर्गल 
हिसी सहाय विन्‍्करदिएन्पटर से 
एरया था नैसे ्पियम छमुम-दल। 
जन-भपपाद गूँ छता था, पर दर, 
पयोकि उसे पथ फुर्रद--सुगता १ था यद्द चूर । 


दिीनिया मे भी कि के सायफामज सम के विविध मृठसा! को माकिया 


दर 
| 
+2क 
5 
आ, पर हर 


नम ५ 


सरि, धौरे यद री ! 
स्थाछुल उर, दूर मएुर, स्‌ निष्टुर, रद्द री ! 
तूण थर-धर झश तन-मन, 
दुप्सर घृद्द के साधन, 
ले घट श्लथ रावती, पथ 
पिच्दत, तू गहरी ! 
शून पंकियों के साथ या ओोजरदी स्वर तुलनीय ६ ; 
गजिवन्पीयन ऋरना 
उद्देश पार पथ करना । 
ऊँचा रे, नीचे आता, 
जीवन +२-भर दे जाता, 
गाता, धद्द फेयल गाता 
#घचंघु, तारता, तारना ।? 
अनामिका! में तो आधुनिकता तथा माव-विभावों के सतरगे तारों को लेकर 
गुंधि कई पद्म दँ। यद्वां केवल सुविधा के लिए में गीतों के नाम ही पर्यात् 
सममता हूँ : मिन्न के प्रति, सम्राट एडवर्ड अप्यम के प्रति, दान, दिल्‍ली, रेखा, 
बन-ेला, सरोज-स्टृति, खुला श्रासमान, टंठ, वे किसान की नई बहू की आंखें, 
नर्गित आदि में निराला के कल्यना-चित्र श्रघिक सुस्पष्ट, मांसल, अरूप से रूपमय 
तथा दलके मगर फिर मी पैने व्यंग्य का पुर लिये हुए आगे बढ़ते हैँ । विशेषतः 


2बबक 
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शिवनारायण राय ने सन्‌ ?२२ से सन्‌ ३८ का विश्लेषण करते हुए बंगला 
कविता में सररियलिज्म के संवन्ध में कहा है-- 
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श्रथात्‌ १६३० से १६४० की श्रवधि में इस बात का प्रयत्न हुआ दे कि 
कला में नंतिक दायित्व के सचेष्ट प्रत्याख्यान,द्वारा कल्पना को नैतिक अस्तव्यस्तता 
से बचाया जाब | अतियथाथवाद में यह अंतर्निहित है कि सचेष्ट और निरन्तर 
प्रयास कर अचेतन को चेतन की श्रेणियों और नेतिक भावना की 
प्रत्यक्षता से मुक्त किया जाय | ऐसा प्रयास अवश्य ही अपनी उह श्य-सिद्धि 
में असफल द्वोगा क्योंकि इसमें स्पप्टतः निश्चित दृष्टिकोण दे और इसलिए वह 
श्रपने मूल में दी चेतन भी है ओर नेतिक भी | फिर भी इतना तो है कि इसके 
डारा आचार सम्बन्धी उद्द श्यपूण् अस्पष्य्तावाद को बल मिलता है, बंगाली 
अतियथाथवादियों में अमिय चक्रदरती निःसंदिग्ध रूप से सर्वाधिक महत्व के 
अधिकारी €। 
आगे चलकर अमिय चक्रवर्ती की कविता के सम्बन्ध में आपने कहा है कि 
बह विन्दर आर रेखाओं से बनी है | इस्पेशन्स के बिन्‍्द अस्पप्ट भावनाओं की 
स्खाओं में वीच-बीच में उमरते रहते हैं| बंगला कविता में भी तीखे ब्यंग्य 


लिखने बाले हू । 'एक पदशाव एकरि? सीरीज़ में “राजचानीर तंद्रा! कविता- 
संग्रह की आरम्मिक कबिता देखिए : 


निराला 48७ 


एटू फूलिश मृण्दमेंट 


पिसेस दागर साहिते मेहेँन संद | 
यो टादिसा कता एी पर संथीली उकि देखिये : 


रार माम घामि जानिना 

घछामार को नाम सानिना से सेयेटरी 

हुस्देगमर मिल्टि घातासे 

हू सोनदि शान गेयेधि | 

शून से दिलो हू साझिये ! 

मेयेदि चामाके दाध्यि 

गोलवेध्णिया ! एडामप प्यामाप. 

म्रिपाइया-रा दिल्ली हो फिये ! 

स्पस्य-फिता का दारोमदार बहुत कुछ उसके श्रस्तिम श्रेंस पर रहता है । 


* 


मैसठी कविता में, ध्मंग्यलित्रों ी-सी कविताशओं की, श्रत्रे श्रादि फे साथ फेयल 
बाढ़ है मी भाई बल्कि एक पृण संग्रह पैरोटी झीर झस्व व्यंग्य कपिताश्रों का 


छूग है। माम दे, उपहर्तिमी | इसके झलावा माधव ब्यूलियनों का 'सुधारक 
मामक ब्यंग्प-पृण खंड फाब्य उच्चलोटि दी रचना दे । वैसे 'कालेज थे विश्व 
तथा जोश्ार्यिती नी दो धन्य ब्यंग्य स्यंडकाब्य £। गम्भीर व्यंग्य कविताएँ 


! तिश्ाबियर्त 
अप्रे ने हिखी है; उदाहस्गार्थ प्रेमाचा शुलकंद!। जयकृप्ण फेशय 
की चाल-चलाऊ भगघदगीता! ओर स्थ० गोविंदाग्रज की “हुकुम 
पिता इस ढंग की सुन्दर रचनाएँ £। 

गरराती में उमाशंबर जोशी, सुन्दरमू, गेयाणी तथा स्वप्नत्था श्रादि 
ने कुछ सुन्दर व्यंग्यमयी रचनाएँ की £। 

डे में महाकवि अकबर की परंपरा में जोश की ध्यंग्य-फचिता के नमृमे 
मिल जायेगे ) 

दिन्दी की आधुनिक कविता में गग्मीरता श्रत्यधिक है; परिद्ाास का पुट 
बहुत ही बिस्ल है। कभी-कभी पंच की आग्या में 'जाती ग्रामवधू पति के घर! के 
दशन हो जाते €ैं; या दिनकर! की घपलुदि में 'कवि के मिन्र' के, श्र दा हुलप 

का भैसे नितांत श्रमाव है। कट व्यंग्य हे श्रंचल की (हवेली, चर #« द; 

कविताओं में | नियला जी की इस दिशा में श्रपने ढंग की एक विश. इस + ; 
आस्को टायलास्स! के अन्तिम अंश का निर्वाद जेसा उन्होंने किया “. ४४५: 
ही कोई दूसरा कवि कर पाता | व्यंग्य के ध्यनित रहने में ही उसकी वि::: * ४ ! 


. ॥77 
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३६० व्यक्ति ओर वाढमय 


गांधो भवन, सुबारक वादी 
कल की सी घटना ,शादी ! 
खुश होंगी पर सुनकर दादी ! । 
तुम पोते को गोद खिलाओ ! 
- सुनने आओ ! 
जो लोग पन्‍त जी को बहुत जटिल, कठिन, क्लिप्ट संस्क्ृतमयी भाषा लिखने 
वाला कवि कहते हैं वे ये कविता पढ़ जाँय ! 'नया समाज” ( फरवरी १६५० ) 
के अंक में 'पंत काव्य में नारी! पर शांतप्रियजी हिवेंदी लिखते हैं; “पंत 
नारी को रूपसी ही नहीं, प्रेयसी, श्रेयली, यूयसी देखना चाहते हैं | (पु० १२१) 
'पल्‍्लव? में पन्‍त जी को प्रेयसी के छूने में प्राण ओर “संग में पावन गंगा स्नान! 
का अनुभव होता था, उस नारी के “विचारों में बच्चों की सांस थी |? युगवाणी 
में आकर पंत ने अनुभव किया कि “चुधा-काम-वश गत मुझे पशुबल से कर 
जन शासित | जीवन के उपकरण सहश नारी भी कर ली श्रधिक्ृत |? और 
“अंग-अंग उसका नर का वासना-चिह्न से मुद्रित | वह नर की छाया, इंगित 
संचालित चिर पदलुण्ठित [” इसलिए नर-नारियों को बासना के बसन खोलने . 
को ओर स्वच्छु-स्वस्थ निश्छुल “चुम्बन! प्रिया के अघरों पर अंकित करने को पंत 
कहते हैं| ग्राम्या? में वे नारी के प्रति उनकी “काया नैकस्य हीन प्रेम! 
( प्लैडं निक लव के लिए रवीन्द्रनाथ ठाकुर के आलोचक डा० अमिय चक्रवर्ती 
का शब्द ) वे व्यक्त करते हैं ; 
नारी की सुन्दरता पर में होता नहीं विभोहित ? 
शोभा का ऐश्वर्य मुझे करता ऊबश्य आनन्दित ? 
विशद्‌ रुन्नीत्व का ही मन में नित करता हूँ पूजन । 
पंत बचपन से ही एकान्तप्रिय रहे हैं। उनकी शिक्षा-दीक्षा और ब्राल्य 
संस्कार ही ऐसे रहे हैं कि उन्हें बाहरी टीम-दाम ओर साहबीयत से श्रघक प्रेम 
नहीं | 'स्वणंधूलि! की कविता में वे लिखते हैं: 
सूट-बुट में सजे-घधजे तुम 
ठाल गले फांसी का फंदा, 
तुम्हें कहे जो भारतीय, चह 
है दो श्राँखों वाला श्रन्धा ! | 
_उचपन में पंत को बर्फ की परियों की कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक था | 


उन्दाने के 


| कसरी मापा के पहाड़ी आमगीत भी खुब सुने, साधुओ्रों की भी सोहबत 


सुमियानम्पुन, पन्‍रा १२१ 
की । उनके बालपन फे प्रिय अंथ थे मेयदूत, रामायण, मद्राभारत, बैराग्य शतक | 
सनिराम, सेनापति,  भेशिलीशरण गुप्त, रपीद्धनाथ श्रीर सरोजिनी नायट्ठ की 
' ऋविताहों से भी थे प्रमादित हुए। हरिश्रौध) के प्रियप्रवासा में राधाददन पढ़ 


5 


कर से देते भे। वेतसे तो ७ बर्त की उम्र में ही पदिली तुकबंदी गजल के रूप में है 


अत ने लिखी, १६१६ में उनकी पहली फप्तिताएँ---तम्माकू का धुँश्रा शोर 
कागज का फूल पमयादा! में छुपी । तब पंच को ॥रिगीतिकाः छुंद बहुत प्रिय 
था। उस पहली प्रकाशित कमिता में पंत लिखते हे, तम्बाकू के प्रति: 
सप्रेम पान करके सानय सुमे हृदय सें 
रखता जहाँ यसे हैं भगवाम विश्य स्थामी ! - 

१६१७ में ज़ब पंत ने मिशिल पास छिया तभी एक?उपन्यांस भी लिखा, 
का नाम था द्वार | १६१६ में जयमारायण स्कूल बनारस से मट्रिक करके 
१६२१ के छुलाई २१ को ग्योर कालेज शलादाबाद में दाग्मिल दो गये। 
इन्टर में उनके विषय थे संस्कृत, इतिहास ओर तकशास्त्र । 
में गांधीजी प्रयाग आये। पन्‍्त ने श्रसहयोग श्रांदालन के प्रभाव 
में कालैज की पढ़ाई छोड़ दी श्रार कविता में द्रव गये । तभी उन्होंने 'परिवतन 
लिसा--ज दिन्दी भाषा या मारतीय साहित्य ही नहीं अपितु विश्व सादित्य की 
एक अमूल्य निधि है। १६२४ में पंतजी का साम्बवादी पृर्णयद्ध जोशी 
सख्य हुआ | 'पल्‍लव का प्रकाशन खड़ी बोली के काव्येतिहास में एक युगांतर- 
कारी घटना थी। 'पल्लव! फी भूमिका दिंदी छविता के इतिद्ास में बेसी ही म्द्दा- 
घरना है जप कॉलिरिज झ्लीर वटस्थथ का 'लिरिकल वलेटस! की भूमिका का 
प्रकाशन, जिससे अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिफ कबिता चल पढ़ी] ++- 

परन्तु 'गुक्नन' (१६३०) तक शअूति-श्राते पन्‍त गदइरे श्राध्यात्मिक आत्म- 
मंथन में श्रीर विचित्र कल्पनाकाल में फेंसे से जान पड़ते हँ। 'तप रे मधुर-मधुर 
मन !! परन्तु क्यों ? जीवन के उच्चादशशों में'**नित बूड़-बूड़ रे नाविक !? परन्तु 
क्यों ! ये वे दिन थे जब वे उमर खय्याम का श्रनुवाद करने लू में घर से 
चादर निकले श्रीर बीमार पड़े । १६२६ वाला अनुवाद बीस साल वाद “मधु- 
ज्वाली नाम से श्रभी हाल में । पंत अपने को गांधीवाद झ्रोर मासंवाद 
के बीच में लंडित पाते थे। कुछ समन्वय का प्रयत्न 'ज्योत्त्ना' नाटक में किया। 
परन्तु फिर थु॒ुगांत, आम्या'--युगवाणी' में बे माक्संधाद की ओर अधिक 
श्राकृष्ट हुए । 'रूपार्थ! के प्रकाशन काल के स्थल समय वे पूर्णतः भौतिकवाद 
की और मुक्े ये । रूप को मन! देने की उन्हें चिन्ता थी। परन्तु यह स्थिति 


जिस 


बदर व्यक्ति भौर वाइमय 


अधिक काल नहीं टिकी,| १६३० में गुल्नन! से १६३५ युगांत” तक यह मंथन 
उन्हें आग्बा! (१६४०) तक ले आया। जब गांधी पर उन्होंने “कमंग्रोगी” 
कविता लिखी, आाः यह सब कुछ तुम नहीं ! चर्खा दरिजनोद्धार ! श्रीर 'दो पेड़? 
जैसे सुन्दर गीत .स्वे | ; 

, फिर विश्व-युद्ध सामने आ गया। पंत जैसे संदियंदर्शी, “व्यक्ति वाद 
प्रधान कवि भोचके रह गये। जैसे एक घवका लगा, चेतना को ठेस पहुँची | 
भीतिकवाद का ऊपरी-ऊपरी विचार ढद गया | पंत फिर अन्तरोन्मुख हो गये | 
७ व तक उन्होंने कुछु,नहीं प्रकाशित किया | फिर निकली 'स्वणधूलि' 'स्वण- 
चेतना), 'खादी के फूल', “उत्तरा', 'युगपथ--उत्तरोत्तर श्राध्यात्मिक विकास 
वाले कविता संग्रह | 

जिन प्रगतिबादी आालोचको ने पहले उन्हें ऊपर चढ़ाकर क्रांतिकारी प्रगति- 
शील, कवि बनाया, वे अब उनका यह गहन दाशनिक रूप देख कर घबड़ा उठे। 
कहने लगे पंतजी की कविता में स्वर्ण शब्द का वार-बार आना इस बात का 
द्रोतक है कि वे स्वर्ण के प्रेमी हो गये हैं। 

स्वयं का सिक्का दुभाग्य से भारत में नहीं चलता | अ्रतः इन प्रगतिवादी 
श्रालोच्की की दृष्टि डाल पर.गयी ओर भारत को स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद स्वण 
भविष्य की प्रतीक कल्पना करने वाले पंत को, अमरीका का प्रचारक कहने से मी 
ये हमारे तथाकथित माक्सवादी बाज न आये। 

- असल में पंत चाहते हैं समन्वय ! “उत्तरा! की भूमिका में उन्होंने स्पष्ट 
लिखा है (प्रष्ठ २१ पर)--मैं माक्संवादी (श्रार्थिक दृष्टि में वर्ग संदुलित) जनतंत्र 
तथा भारतीय जीवन दर्शन को विश्व-शान्ति तथा लोक-ऋल्याण के लिए आदश' 
संयोग मानता हूँ, जैसा कि मैं अपनी रचनाओं में भी संकेत कर चुका हूँ: 

अंतसुख अद्वेत पढ़ा थायुग-युग से 
निष्प्राण उसे प्रतिष्ठित करने जग में 
'» दिया खसाम्यथ ने चस्तु विधान। 
(युगवाणी-कालंमाक्स के प्रति) 
पु पश्चिम का जीवन सोछब दो, 
विकसित विविध-तंत्र में बितरित, 
प्राची के) नव अरुणोदय से, 
स्वर्ण द्रवित भू तमस तिरोद्धित । 
(स्वर्ण-किर्ण) 


समिप्रानन्दन पन्‍्त १53: 


ऐसा बह कर में स्वामी विधेफानन्द के सारन्र्मित कथन--मैं यूरोप का 
ने मीएय तथा भारत का लीयन दर्शन चाहता हैं ,” की ही अपने यग के 
पमुरर पुनराएति कर रहा है। भेरो दृष्टि में पृथ्यी पर ऐसी कोई भी सामाजिकता 
या सब्यता स्थापित नहीं की जा सकती जो मार्ग सामाजिक ऐोकर वर्गह्टीन हो 
के । यर्योकि कप्य संचरण ही बगहीम संचरण हो सकता है | ' 

दशन के क्षेत्र में सम्न्ययवाद शोर नयमानवतावाद दी स्थापना के साथ 
पंत ने भारतीय लतन्वता फ्री प्राप्ति के बाद हिंदी को कई राष्ट्रीय गाने दिवे हूँ | 
मारतमाता ग्रमवासिनी !! पजनमारत है जाग्रत भारत है!” के गायक पंत ने 
प्रसेक नपी में गांधी युग के श्रवतरण, श्रवादन श्रीर श्रभिवादन किया है। 


ल्‍ 


गांधी जी की मृत्य एर वच्चनां के साथ उन्होंने श्रमेक चत॒द्शक लिखे जो 
भ्यादी के फूल में संग्रहीत £ 
एक छोटे से लेगा में इस महाकवि के समचे विचार विद्ास को दे पाना 


सम्भव नहीं । पिर भी कवि से स्ववन्‌ प्रतीक दैमासिक में बुगवाणी पर एक 
श (अतीक संख्या ३) शरीर मेरा स्वनाकाल! (प्रतीक संख्या ४) में जो. कहा 

६, वह प्राधुनिक कवि! की भूमिका और “उत्तरा की भूमिदा के साथ पढ़ने से 
शरीर स्पष्ट है जाता है | 
मुतः किसी उत्तम प्रकाशक को चाहिए कि वह्ट पन्‍त जी को 'पल्‍्लब', 
दिगान्ता, आम्पा', श्राधुनिक कवि, “उत्तरा, “ज्योतिप्मती! (अ्रप्रकाशित) 
इत्यादि भूमिकाएँ एकत्र कर दो प्रतीक! वाले लेखों के साथ-साथ प्रकाशित करे | 

हिन्दी में पन्‍त जी की कोई जीवनी भी पृणुतः नहीं मिलती सिवा “यगांत! 
की भूमिका, राहुल जी के इंस! में प्रकाशित लेख ओर बच्चन के प्रतीक ६ 

लेख के 

हम अपने ही कवियों फी उपेक्षा कब तक करेंगे | 'प्रसाद! जी की मत्य हो 
गयी--उनकी एक भी प्रामाशिक जीवनी उपलब्ध नहीं। “निराला? जी प्रायः 
निर्येद प्रात है | उनकी एक भी थ्रामाणिक सम्पूर्ण जीवनी नहीं । 

पंत जी इस शताब्दी का आधा पद-क्राण कर चुके ए--छउनके साथ भी 
वही व्यवद्वार ! वही भेथिलीशरण जी, माखनलाल जी श्रोर अन्य कविवरों दी 
बात दे । हिन्दी राष्ट्रमापा हो जाने पर भी हमारी जड़ता की यह नींद कब उटेगी। 

जो दशा जीवनियों की हे, वही आलोचना अन्यों की भी.है | तिस पर भी 
पंत्र जी पर नगेद्धजी, श्री शची रानी श्रीर श्री विश्वगम्भर मानव के विभिन्‍न आलो- 
चना-अंयथ उल्लेखनीय हैं | इनके अतिरिक्त (मारे सादित्य निर्माता” पुस्तक में 
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श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी के कुछ लेख भी हैं; यद्द क्या बतलाता है १ हमारा 
आओदासीन्य या हमारी संस्कृति शूत्यता या हमारी साहित्य-कला के प्रति 
अकमंण्यतापूर्ण इत्ति ! आदि | 
कविता, पंत के लिए प्रयत्नसाध्य नहीं। कीट्स के शब्दों में बेल पर जैसे 
पूल वैसे कवि में कविता फूय्ती दे | इसी से 
संध्या का लुटपुटठ, 
वांसों का ऋरमुट, 
चिढ़िया चद्दक रही दै टी पी हट-ढट्‌ !? 
जैसे ध्वनि शब्दों का गायक, एक तार'--'नोका विहार'---“ज्योत्सना? 
जेसी मधुर चित्र-पटियों का अंकनकार, “परिवर्तन! और “युगवाणी” की कविताओं 
का चित्रक मनीपी, आम्य? में अहीरों, कहारों, चमारों, थोवियों के दृत्यों को 
वाणी देने वाला लोक-जीवन का छुवि ग्राहक (हे ग्रामदेवता राम-राम? कह कर 
भारत की जन-जन की संस्कृत में गण हुआ यह अभिनव मारतीय का कंठा- 
भरण ओर लोक-चेतना ओर अन्तचेतना का समन्वयकार, पंत चिरंजीवी हों, 
यही कामना है | 


३ १६ १३ 
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4६ (९०० स्ण्छ्ए एस लॉोट रजटर बेंच 2, कराकर 80 ४6६70 (6, 
+... 097ं6्ट ६ भागट,+ 
(म तुमसे मिलने वाली चीज़ नहीं चाहती, परन्तु में तुमे ही चादती हैँ, 
श्रो मधुरतम प्रिय |) --संत श्रमस्तीना 
देह भाव सर्व जाय ॥ ऐेच्हों विदेहीं सुख दहोय ॥१॥ 
उया निद्रजें पहुडढले ॥ भव जागृति नाहीं श्राले ॥श॥ 
ऐसी दविश्लांति साधघत्ली ॥ थ्राननन्‍द-कज्तमा संचरतली ॥३॥ 
स्था एकी एक होंतां ॥ दासी जन्मी केंची शथ्रातां ॥शा 
( देह-भाव सब विलम जाता दे। तभी विदेद दशा में सुख होता है। 
डस (निद्रा में जो एक यार सो गये वे इस भावजाणति में नहीं श्राये। 
उन्हें ऐ- विश्वांति मिली कि श्ानन्दकला संचरित हो गयी | उस एक के साथ 
एक हो जाने पर श्रव जनावाई दासी कहाँ रह गयी १) 
नामदेव की दासी जनाबाई के आर््त शअ्रभंगों का मराठी में वही स्थान है 
जो हिन्दी में श्रीर गुजराती में मीस के पदों का। चैसे तो विश्व-साहित्य में 
ही संख्या शरीर गुण के परिमाय में लेखिकाएँ और कवमित्रियाँ कम «ही हुई 
हैं; परन्तु जो भी हुई उन्होंने सदा मुक्तक गीति-काब्य को ही अपनाया । 
गार्गी बाचकनवी झो या स्ट्रावो, मुक्तावाई हो या इला, घोषा हो या शीला- 
भद्यारिका, दयावाई द्वो या ताज, सुभद्राकुमारी चौद्धान हो या सरोजिनी नायडू, 
क्रिस्चिना रोजेटी दो या एला बीलर विलकाक्स, एलिजवेथ ब्राउनिंग हो या 


१४६ व्यक्ति भर वाहसय 


तोरूदस किसी कवयिन्नी ने कोई महाकाव्य लिखा हो, ऐसा उल्लेख साहित्य के 
इतिहास में नहीं मिलता | यानी नारी की काव्य-प्रतिभा ही गीत-काव्य-परक है 
यह स्पष्ट है | 

महादेवी के गीति-काव्य के कला-पक्च की समीक्षा से पहले महादेवी सम्बन्धी 
दो-तीन प्रांतियों का निराकरण अत्यन्त आवश्यक है : 

१, महादेवी इस युग की मीरा हैं | 

२. महादेवी रहस्यवादिनी हैं | 

महादेवी बौद्ध-दर्शनानुयायिनी अर्थात्‌ 'दुःखबाद या शून्यवाद! की 
समर्थिका हैं) 

समीक्षक-गण कुछ भी कहते रहे हों, अमी मुझे 'साहित्य-संदेश” में एक 
अनेक उपाधि विभूषिता भद्र महिला का लेख पढ़ने को मिला, जिसका शीप॑क 
भी उतना ही विचित्र था “श्री महादेवी जी की आरती श्रोर मन-मन्दिर की 
भावना? (देखिये, संख्या १९, अंक ८) | उस लेख का श्रारम्म और अ्रन्त इस * 
प्रकार से है : 

(श्री महादेवी जी आधुनिक युग की मीरा हैं, इसमें कुछ अत्युक्ति नहीं दे । 
उनकाब्छायावादी दृष्टिकोण रहस्यात्मक है। वे ब्रह्मूूजन को मानती हैं, लेकिन 
उनकी भावना ओर पूजन एक श्रनठे ढंग का है| प्रस्तुत काव्य उनकी पूजन 
की भावना व्यक्त करता है | 

इस प्रकार आरती ओर मन-मन्दिर की भावना को लेकर श्रीमहादेवीजी 
ने जीव थऔरीर ब्रह्म की ऐक्यता को स्थापित करने का कौशल बतलाया है| साधनावस्था 
में साथक के हृदय में, जगत की रागात्मक दृत्तियों का प्रलोभन, ओर ब्रह्मप्राप्ति 
की निमोद्ट बृत्ति के बीच में एक बड़ा संघ्र्प उत्तन्न होता हैं, जिसका सुन्दर 
बणुन यृढ़ भावों में किया गया है ।? 

साहित्य-समीक्षा के लिए परीक्षार्थियों में प्रमाण माने जाने बाली एक 
प्रतिष्ठित पत्रिका के वीसवीं सदी के मध्य भाग में छुपे इस लेख में महादेवीजी 
का आरता उतारने की लेखिका-बहन की मावना का पूरा मूल्य जानते हुए भी 
मुझ कहने दाजिये कि इस शब्रांति का पोपण हिन्दी के अच्छे-अच्छे मान्य 
समीक्षकों ने भी किया 

मद्यदेवी का दुःखवाद उन्हें वेयक्तिक सुश-दुःख से आगे बढ़ाकर लोक 
की ओर उन्मुस् करता है | लेकिन भोली-माली मीरा श्रपनी प्रणय-भावना को 
महदेवी की तरह वीड्धिक समय से नहीं बाँध सकती थी | 


अहादेधी वर्मा 


कुछ उदाएस्ण लीजिए : । 
यरसे यदरिया सावन फी, 
सावन फी मनभावन की। 
साथन में उमग्यों मेरो ममया, 
समक सुनी हरि झावन की ॥ मीरा 
मुस्फराता संकेत भरा नभ 
अज्ि क्या प्रिय थाने वाले हैं? 
नयन श्रवशमय श्रवण नयनमय 
दाम हो रही केसी रतमान। 
रोम रोम में द्वोता री ससि 
एक नया उर का सा सुपन्‍्‌दन । 
पुक्षकों से यन फूल बन गये 
जितने प्राशों के छाले हं।--मह्दादेवी 
सुनी दो में हरि धावन की शावाज | 
कल चढद़ि-चढ़ि जोर्जे मेरी सजनी 


कब ध्यावें मद्दाराज । 
दाहुर मोर पपइ्टया योले 
ह्र्ल मधुरे साज्ञ । 
उमस्योाँ इन्द्र चहूँ दिसि बरसे 
दामिण दोडी लाज । 
घरतो. रूप नथा नवा धरिया 
इन्द्र मित्रण के काज । 
मीरा के प्रभु गिरघर नागर 
चेगि मिलो मद्वाराज । --मभीरा 
लाये कौन सन्देश नये घन ' 
अम्बर गर्वित 
हो श्राया नत 


चिर निस्पन्द हृदय में उसके 
उमड़े री -पुलकों के सावन ! 
जीवन जलकण से निर्मित सा 
चाह इन्द्र धनु से चित्रित सा 
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या्‌ 
अब छाया है, मेह बरसता <दे 
जल्‍द आजा कि जी तरसता है ! 
(उर्दू कबविद्नियाँ, दोश्नाव + शमशेर वहादुरसिंह ४० १५४६) ओर मराठी 
की नामदेव की समकालीन जनी ने भी कहा : 
नाद पढ़े का्नी ॥ झरूग पेज घाली प्राणी ॥ 
शआ्रावडी अ्रन्तरीं । गज मेला पड़े. गारीं॥ 
चोख पादे अंग ॥ दीपें नाडल्ला पतंग॥ 
गोडी रसग का ॥ सच्छ अडकून गला ॥! 
गंधे अ्रली नेला ॥ सूण जनी तोचि सेला ॥ 
अर्थात्‌--नाद कानों पर आया, म्ग ने अपने प्राणों की बाजी लगा 
दी। प्रेम से गन कर्दम में घैेंसता गया, अपनी रुचि से भर गया। सुन्दर 
अंग देखा और दीपक में पतंग जाकर अटक गया। मीठा काँटे के किनारे 
देखकर मछली बंसी में फेस गयी। गंध अलि को ले गया | जनी कहती है 
वहीं भाग । 
परन्तु कुछ कवियों के संकेत-विधान में रहस्यवादियों की प्रिय शब्दावली आा 
जाने मात्र से क्‍या वे रहस्यवादी हो जाते दें ! 
रहस्यवाद की भारतीय-स्थिति को समझाने का न तो यह स्थल है, न अव- 
सर | परन्तु में एलवर्ट श्वाइट्जर के “इंडियन थॉट एन्ड इट्स डेवलपमेंट? में प्र 
२६३ से शआ्रागे भारतीय रहस्यवाद की विकासावस्थाओं का स्पष्टीकरण कर देना 
चाहता हूँ । आरंभिक कुतूहलमय रहस्यवाद प्रकृति की वियट्-शक्तियों के प्रति 
भव-विस्मयपूर्ण ( बेदिक-ओपनिपदिक ); सध्ययुगीन नेतिक रहस्यवाद और 
उसकी तांजिक अराजकता तथा उच्छू खल सर्व-नयम-नकार में परिणति; राम- 
मोहनराय के “प्रकृति में परमात्म-तत््वः देखने के नये दर्शन के पश्चात्‌ रवीन्द्रादि 
का सर्वाश्तिवादी रहस्थवाद---इस विकास-रेखा में वहत से रहस्य खिले हैं | दर्शन 
की मीटी-मोदी बातें जिन्हें ज्ञात दो, वे जानते हे कि परमतत्त्व, ईश्वर, जीवात्मा 
शेर जढ़-जगत्‌ के विपय में भारतीय दाशनिक चिंताधघाराओं का विभिन्‍न 
दृष्टिकोण रहा 
इस मत मतांतर के ऋमेले में रहस्थवाद का इतना आसानी से निरूपण 
करना कि मद्दादेबीजी ब्रह्म की उपासिका हैं, मुझसे यह कहने की हिम्मत नहीं 
देती। उन्हीं के शब्दों में कला के विपय में उनके विचार जानने से यही प्रतीत 
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ँ 


हेता है कि थे छायावादी ( यानी रोमोंटिक ).- कबवयिन्नी £। परन्तु अन्य छाया- 
दिया की भां ति निरे सांदय-शोध ( यथा पंत ) या आनंद-बोध (यथा प्रसाद) 
इ खो नद्ठी गयीं परंतु श्रादशवाद की यूच्म-छुटा उन्हें प्रतीक-विषान में 
उती हू | हर 
सर्वेत्तिम ग्रंथ दीपशिखा के पथितन के चुण से! नामक भूमिका में 
फाग्म है; 'बहिजगत से अंत्जगत तक फैले श्रीर ज्ञान तथा भाव- 
नेरप से व्याप्त सत्य की सहज श्रभिष्यक्ति क्रे लिए माध्यम खोजते 
मनुष्य ने काब्य और कलाओं का आविष्कार कर लिया होगा | कला 
शान के सिकता-विस्तार भें नदी खाजती, श्रनुभूति की सरिता .के तथ से 
पर्चिनु पर भहणु करती दे |! (प्रष्ठ २) 
झोर “जहाँ तक काच्य तथा अन्य ललित-कलाओों का सम्बन्ध है, ये उपयोग 
की उस उन्नत-भूमि पर स्थायी हो जाती ४ जहाँ उपयोग सामान्य रह सके |*'* 
बात्तव में कलाकार ते जीवन का ऐसा संगी है जो श्रपनी श्रात्म-कहानी - में 
हृदय-हृदय की कथा कहता | और स्वयं चल कर पग-पग के लिए पथ प्रशस्त 
करता दे। कांटा चुभाकर काटे का जान तो संसार दे दी देगा, पर्तु कलाकार 
बिना काँथि चुभने की पीड़ा दिये हुए ही उसकी कसक की तीमत मधुर अनुभूति 
दूसरे तक पहुँचाने में समथ है | (प्रष्ठ छः) थ्रीर कवि का दशन? “जीवन के 
अति उसकी आस्या का दूसरा नाम है। दशन में, चेतना के प्रति नास्तिक की 
त्थिति भी संभव है, परन्तु काव्य में अनुभूति के अति अ्विश्वासी कवि की 
स्थिति अ्रसंमव द्वी रहेगी ।! (प्रृष्ठ ६). 
पृष्ठ थ्राट पर वे लिखती दे : “चरम सीमा पर जैसे यथार्थ विक्तिप्त गति- 
शील है बैसे द्वी आदर्श निष्कियता में स्थिर हो जाता है | एक विविध उपकरणों 
का ब्वंटर है और पूर्ण निमित पर अचल मूर्ति। साधारणतः जीवन में एक ही 
व्यक्ति यथार्थदर्शों मी है श्रोर आदश्शयश भी, चाहे उसका यथार्थ कितनी ही 
अपूर्ण हो और श्राद्श कितना द्वी संकीर्ण 
धतास्तिकता उसी दशा में सजनात्मक विकास 'दे सकती है जब ईश्वरता से 
अधिक सजीब ओर सामंजस्थपूर्ण आदर्श जीवन के साथ चलता रहे । जहाँ केवल 
अविश्वासी दी उसका संबल है वहाँ वह जीवन के प्रति भी आस्था उत्पन्न किये 
बिना नहीं रहती | और जीवन के प्रति अविश्वासी व्यक्ति, का खजन के प्रति भी 
आपस्थावान हो जाना अनिवार्य है | ऐसी स्थिति का श्रन्तिम और अवश्यम्भांवी 
परिणाम, जीवन के प्रति व्यर्थता की 'भावना ओर निराशा दी होती है। 
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इसी से सच्चा कवि या कलाकार फिसी न किसी आदर्श के प्रत आस्थावान 
रहेगा ही |! (पृष्ठ १३) 

इसीलिए सच्चे रहस्ववाद और निराशाबाद का कोई जोड़ नहीं है। नीत्शे 
ने अपने 'गे साइलेंस' ( आनन्द-मीन ) में गरज कर कहा था : 

«४ एए7॥6९7९ 75 (505 ९ 9७ €तंण्प, जले, | शा पशी ४०७ 
०८ 9३ए९ प्रापपवेट०९० प--ए०प था 7....8०४ ॥09 तींत॑ 
९ वें? एंड १6९१  ...ए0१०7४ शा& एफ प्रग0एपई ?.०):९ 
ए९ 700 #थीएए 7८९5डढ7४9 ?....37९ ९ 700 82880 
#॥70प6 477070९ 9007087258 ? ...8 एरंह0 700 99970- 
80778, 7078 ध73वें 77072 78/+...?” 

इसी भावना से, खंडित जनमत के भाव से महादेवी ने कहा : 

ध्राज जीवन के निकट परिचय के साथ कवि में उस अखडता का भावन 
भी अपेक्षित हे जो मनुष्य-मनुष्य को एक ही घरातल पर समानता दे सके |! 
(पृष्ठ सन्नह) 

छायावाद को तो शैशव में कोई सह्ृदय आलोचक ही नहीं मिल सका |" 
छावाबाद एक प्रकार से अज्ञत-कुलशील बालक रहा, जिसे सामाजिकता का 
अधिकार ही नहीं मिल सका |*** 

“कवियों में एक दो अ्रपवाद छोड़कर शेप ऐसी अनिश्चित स्थिति में रहे ओर 
रहते आ रहे हूँ जिसमें न लिखने का अनिवाय्य परिणाम, उपवास चिकित्सा 
है ।“'नया कवि अपने अनेक वाणी में बोलने वाले नये आलोचक से उतना 
आतंकित & जितना दस्वारी कवि राजा के पडयंत्रकारी मंत्री से हो सकता 

था |? (पृष्ठ उनन्‍्नीस), 

छायावाद की, मेरे मत से, सबसे बढ़ी कमजोरी यह थी कि वह उत्तरोत्तर 
शआत्माभिव्यंजन वी अपेन्षा आत्म-गोपन में, आत्म-संकोचन में विश्वास करने 
लगा। स्वभावतः वह आत्म-दनन में जाकर रुका | इसकी विस्तृत समीक्षा मेंने 
सन १६६८ में अरमानों की चिता? नामक कविता-पुस्तक की लंबी भूमिका में 
की थी | टायलेन टॉमस नामक वेल्स कवि का कथन है कि ; 

#2066हधज 45 धार गाज्ियोंट गाल्एयपव5ए 77729९४० 
पा0एटाशशाए 47070 0फ ए]06ध8०व छांत्रवका€55 ६0०ज्घाते5 8 
गगत्टत एांडंता, 


संक्षेप में मद्दादेवी की कविता की समीक्षा के भूमिका रूप में इतनी वातेँ 
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पएने दे बाद मे उनकी फथिता शर चिघ्रकला की कुद् प्रमुख विशेषताओं का 
( 

उल्लेस फरना घादता हूँ 


। 

१, उममे आतमापण तथा प्रात्मनीड़न अत्यध्कि देँ। यानी कहीं भी 
उनोीने अपने-ध्रापफो उभार कर नहीं रपा है। शोर बसे उन्होंने श्रपने सिचा 
 फिसी के भावों डी यात भी का की है ? 

२. उसोंने अपनी उपमाशों, उम्रेत्षान्नों, रुपकों श्रोर श्रांतिमान, अ्न्योक्ति 
तथा रांगरूपकों की भी एफ परिधि बाध लो है। उसी में उनकी कल्पनाएँ, 
डड़ान भर्ती हूं, था सवकार काटती हूं । 

३. उनकी भाषा, चाट गयय ह। या पथ, साफ्-सुयरी, सुंघर, शिल्पित 
(95260) है । की सोजफर है कोर्ट शब्द-दीप मिछे | 

४. उंुंदी भें विविधता का श्रभाव दे, एकरसता ऊँसे उनकी रचनाओं में 
सर्प्र संध्याण है । 

५. उन्दोंमि गीत थोड़े ही लिसे £। परन्तु उनमें रचना का मेंजाब- 
निसयार बहुन दी संबत है। भावनाओं पर झआात्म-सबम का श्रादर्श निय॑- 
घण 8 । 

६. फटी भी उनकी कल्पना में बांत्रिकता अथवा एठाहृप्ठता नहीं। श्रतः 
दूगन्यय या शब्द-श्र्थ-दुरुइता की भी बाधा नहीं। ऋण, अताद-गुणमयी 
शली दे | 
७. उनकी कविता गेय है | 
कुमारी ट्रेमलता जनस्वामी ने अपने प्रबन्ध “मद्ददवी वर्मा का काध्य! में लिखा 
; “जाषा में संगीतात्मकता श्रपनी विशेषता रखती है । इसके लिए बर्णु-मैन्नी 
शब्दमेत्री, पदमत्री, कीमलता तथा उपनागरिका बृत्ति इन गुणों की श्रावश्यकता 
होती है | मद्ददेवी जी के शब्द-प्रयोग में '<' वग के व्णों तथा कठोर बर्णों का 
बहुघा श्रभाव मिलता है। पः बग तथा ता वगे के वर्ण मं, २, ल, ण॒, न, 
तथा श्रनुध्वास्युक्त ब्णों का प्रयोग बहुलता से मिलता दे | उनकी रचना में प्रचुर 
मात्र में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों को देखिये : ० 

+फरधु, मदिरा, मंदिर, मादक, मादकता, चिधु, मुसकान, सुरभि, सुरभित, 
' समीर, स्पन्दन, पथिक, वेंदना, पाहुन, तारक, लघु, सुधि, सुधि-सम्बल, पंथ, 
लद्दर, लास, लोल, भीना, कव्णा की कोर, तुद्दिन-कण, अ्रश्रकण, करुणेश, 
तरियी, नाविक, सुधि-बसंत, सुमनतीर, नवल, नेह-राग, स्मितपराग, मघुकन, 
श्रनजानी, बोमिल, तडित, इसमें म, र, ल, ण, न, अनुस्वास्युक्त, स्वर जैसे 
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संदेश, संकेत, आदि शब्दों के प्रयोग, उपनागरिक द्त्ति हमें मिलती है। “त! 
बर्ग, 'प? वर्ग, “च! वर्ग के वर्णों में स्वाभाविक कोमलता होती है | जैसे--तारंक, 
नवल, पंथ, पथिक, बोमिल, चरण, चंचल आदि ।”? 

यह दुहराना उनके 'नीरजा? के उपरान्त के गीतों में अधिक हुआ है । 
परन्तु आरम्भिक गीतों में विशेषतः रश्मि! के अतृप्ति! आत्म-परिचय आदि 
गीतें में विल्ज्ञण मौलिकता और सहज नवीनता के दशन होते हैं। वाद में धीरे- 
धीरे जैसे उनकी कविता एक काट में वंधने लगती है। श्लोर 'सांध्यगीत' तथी 
'दीपशिखा' में श्राकर तो इतना स्वयम्‌ को पुनः-पुनः विभिन्‍न रूपों से उद्धृत 
करने की द्त्ति बढती है कि उनका कविता के रूप के प्रति आग्रह एक स्वयं- 
निर्मित बन्धन बन जाता है। 

ऐसे समय हमारे समीक्षुक-गण यह नहीं विचार करते कि उनकी कविता 
की रसात्मकता कम होती जा रही हैया बढ़ती जा रही है ? 'पौनः पुन्य! के 
कारण क्या वस्तुतः रसनिष्पत्ति में बाधा पड़ती है, यह एक विचारणीय प्रश्न है । 
ऐसी दशा में-कल्पना के आवत्तन में आनन्द-लाभ और रस का भावन उनकी 
सचना में केसे होता है ! 

शर्मा को भावाभाव मान कर चलें तो बचे उन्चास भावों को ही लें, 
जिनके बारे में भरत ने नाग्य-शास्त्र में पृष्ठ ७३ पर 'रसानां भावनां च 
नव्यश्रितानां चार्थानाम्‌ आचारोतसन्नानि आप्तोपदेशसिद्धानि नामानि भवन्ति! 
कहा है । रति, उत्साह, जुगुप्सा, क्रोध, हास, विस्मय, शोक, भय और (शस) यह 
नव रसांतगंत स्थायी भाव हैं। सात्विक भाव हैं आठ । इनमें से रोमांच, स्वर- 
भेद और कंप तो सभी भावों के साथ चलते हैं; स्तम्म भय और बिस्मय के साथ 
रहता है; स्वेद, वेबण्य, अश्रु ओर प्रलय भय-शोक के साथ रह सकते हैं। 

तेतीस व्यभिचारी भावों में से मरण, व्याधि, ग्लानि, श्रम, आलस्य, निद्रा, 
स्वप्न, श्पस्मार, उन्माद, मद, मोह, जड़ता, चपलता यह चौदह माव तो 
शारीरिक अवस्थाओं के समान हैं। 

स्मृति, मति, वितक दे ज्ञानात्मक मनेश्वस्थाओं से समानान्तर | 

ओर दृप, अमप, ध्रति, उम्रता, श्रावेग, विपाद, निर्वेद, ओऔत्सुक्य, चिंता, 
शंका, अयया, तास, गय, देन्य, अवहित्थ, ओर ब्रीडा भावनात्मक मनोडव- 
स्थाओों से समतुल्य दें | 

मदादेवी की कविता में रति, विस्मय शोक श्रीर शम इन स्थायी भावों की 
छोर रोमाँच, कंप, वेबण्य, अक्ष ओर प्रलय इन सात्विक भावों की प्रधानता 
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है। व्यमिचारियों में से मसण, ग्लानि, निद्रा, स्वप्न, उन्माद, भय, भोह, चप- 
लता, स्मृति, वितक, आवेग, विपाद, निवेंद औस्सुक्य, चिन्ता, शंका, च्रास, गय 
ओर ज्रीड़ा--इस प्रकार से पचास में से सत्ताईस भावों का ही विशेष प्रयोग 
क्रिया गया है। 
स्पष्ट है कि इत कारण उनके चित्रों में और गीतों में एकांगीपन झा गया 
है | एकांगिता उनकी रचनाओं में कहीं भी विरोधी रंग (कांट्रास्ट) नहीं उपस्थित 
करती | जैसे विरह के अनंत चित्र हैं, मिलन के चित्र अत्यंत बिरल हैं। दुःख, 
करुणा, वेदना,व्यथा का प्राधान्य है; सुख, हप, आइलाद, आनन्द का उस मात्ा में 
बहुत ही अ्रभाव है| जैसे उनके काव्य-ब्योम में उदासी की धुंघली वदली सदा, 
सर्वकाल छाई रहती है । 
रस की निर्मिति के लिए कलाकृति के मूल में इन्द्र! बहुत श्रावश्यक ढे। 
महादेवी की कविता में सर्वत्र एकस्व॒रता, एकरसता मिलती है, जो कला की 
दृष्ट से रस-हानि-परक है। भामह ने तो कहा था कि काव्य के लिए कुछ भी वज्य 
नहीं, पर महादेवी जी 'टीस? शब्द पसन्द नहीं करती | भामद की उक्ति है : 
न स शब्ंदो न ठद्वाच्यं न सन्‍यायो न सा कला। 
जायते यत्र काब्यांगमहों भारों महान कचे:। 
इस एकरसता के कारण महादेवीजी की भावुकता में एक प्रकार की कुर्ठा, 
आत्मावरोध अ्रतः विजड़ीकरण निर्माण हो गया है, जिसका मनोवैज्ञानिक फल 
है' सतत प्रतीज्ञा और निरन्तर शाश्वत टोह की भावना । फ्रायड की शब्दा- 
बली में इप्ती को 'वेरड्ानछुग”! ( प्रस्वाधाहंपाह8 ) से 'वेरडिकठुडी 
(ए८:0८०४प॥४) और उसी से 'वोलेन उण्ड स्ट्रेचेन' ( ए/०७४ पगवते 
507८027 ) कहा गया है। 
अब वर्षो की प्रतिमाओों को ही ले लीजिए। शअ्रमरुक ने भी शंगारपरक 
उसका प्रयोग किया है, पर गाथासप्तशती का केंसा नागर संस्करण है, देखिये : 
घीर॑ वारिधरस्य चारिकिरतः श्रुत्वा निशीथे ध्वनिस््‌ | 
दीर्घोच्छूचास मुदश्रुणा विरहर्णी बाला चिर॑ घ्यायता ॥ 
अध्यन्येन विमृक्तकंठमखिल्ां रात्रि तथा ऋंदितम्‌। 
आमीरी: पुनरध्वगास्थ वसतियासे निषद्धा यथा॥ 
जॉन डियी ने 'आट एशड एक्पीरिशंस! ग्रम्थ में चतुर्थ अध्याय में अमि- 
व्यंजना में कला तथा सइजता की विशद चर्चा की है। कलाकार की मावानु- 
भूत अपने विषय के आसपास में यो आकृष्ट हो जाती है जैसे चुम्बक से लोह- 
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चूण | परन्तु इस अनुभूति के प्रकटीकरण में भी एक प्रकार की अनिवार्यता, 
अपरिहायंता, अनिरवे, अनबरतता होती है, जिसका प्रत्यय क्रमशः श्लथ होने 
वाली छायावादियों की कला-शैली में स्पष्ट है। महादेबी वर्मा इस नियम की 
अपवाद नहीं हैं। उनका बेदनावाद उत्तरोत्तर उनकी कला की सीसा बन 
गया है | 
मेरी बात का प्रमाण उनकी आत्मकथात्मक कविता “बीन हूँ मैं तुम्हारी 
रागिनी भी हूँ !? में अन्तिम छुंद देखिये: 
दूर तुमस हैं. अखंड सुहागिनी भी हूँ! 
आग हूँ जिसके ढुलकते बिन्दु हिसजल के 
शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पाँवड़े प्त के; 
पुलक हूँ जो वद्द पला द्वे कठिन प्रद्तर में; 
हूँ चह्दी प्रतिबिय जो आधार के उर में; 
नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ ) 
नाश भी हूँ में अनन्त विकास का क्रम भी; 
स्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भीः 
ठदार भी, आराधात सी, रूकार की गति भी; 
पात्र भी, मधु सी, मधुप भी, मधुर विस्मृति भी 
अधर भी हूँ और स्मित की चाँदनी भी हैँ ! 
इसमें उन्होंने जीवन के भद्र और रुद्र दोनों सत्य पक्षों का वैसा ही एक 
साथ उल्लेख करने का यत्न किया है जैसे शिवमंगलसिंह सुमन ने बाद में 
अपने एक गीत में--मे सुन्दर ओर असुन्दर दोनों साथ-साथ” | पर जीवन में 
मिद्दे और फूल, प्रलय और सुजन, नाश ओर निर्माण दोनों पक्ष होने पर 
भी मदादेवीजी ने एक दी पक्ष पर क्‍यों जोर दिया है ? इसका कारण उनकी 
प्श्म का भूमिका में दुःखबाद के समर्थन पर उनकी उक्तियों में मिलेगा | देश 
मे, हन, सुण्ती था; आअतः महादेवी ने वेदनाचाद अपनाया | “दीपशिखा? 
2; गातों में प्रश्ते गीत में श्रश्न का उल्लेख ह | 
दी के चित्रों में करण सुद्राओ्ों का आधिक्य है | काँटों से बंध हाथ, 
मपप्राय शिशु, अंधेरा और टिम्रटिमाते दीप अधिक हैं| वे लिखती है ; 
व्याकगत रुप से मुझ्ते मूच्िकका विशेष आकर्यित करती है, क्योंकि 
डसम कलाकार के अंवजगत का वाब दी नहीं, बाह्य आभास भीझ पेन्नित 


फुकट्ाक पे ॥75 
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ँग्विमफला में भी बदन छोटे से शान-बीज पर मैंने रंग-रेत्ा की शाखाएँ 


ली «। हू | दीपशियया ( ४० शक्फ्रीस ) - 
के धजम्ता के सिप्तो पर विशेष प्रनुराग के कारण और कुछ मृर्तिकला 


कि 


के शाकपंण से चितों में सक्ततत मृदि की छाया आ गए है| यह गण दे या 
डोए, यह तो में नहीं बता सकती, पर इस चित्र-मूर्ति सम्मिश्रण ने मेरे गीत को 


५] 
ब्डप 
३ 
हि] 
2 
ग्न्् 


द््‌ एता भेए विश्वास है |? (० वाइस) * 
मेरा चिम्न मत की एक मूस पीटिका मात्र दे तकता है, उसकी संपूर्णता 
« दब लेने को ज्मता नहीं रुसता | ( प्र थाईस ) 
यो उनके चित्र ऋावताओों के पइल्लेशन्सा सात है। उनकी शैली पर 
जता फा ता उत्तना नदी जितना रोरिक, सुगताई और कनु देसाई का प्रभाव 
दिखायी दता है । मेसे ही शैलसंग, लंबी-लंबो रेपाएँ और सिलहुट | 
ये लिग्वती । 
क्ाब्य इतना मृल्ययान वर्यो, ही। कि सब तक्क ने पहुँच सके यह भी समस्या 
7 ( ए० बाश्स ) 
परन्तु केबल ५१ चित्र मी्तों की पुस्तक 'दीपशिखा! के दाम बाईस रुपये 
हूं। इस ग्रंथ फी जनता से दूरी पूरी करने के लिए शायद महादेवी जी ने ४३ 
मे पंगदश्ना भी प्रकाशित किया । ५ 
द्रादेयीजी की कविता के सत्ान चित्र-कला की अपनी एक विशेषता है, 
व्यन्तिगत शैली है। कवि-विन्नकार रहस्ववादी विलियम ब्लेक ने लिखा था 
के ; एचपधा8ह व एटॉ। 35 वरापधंट थाएं 90९0ए छदव5 शापे 
दइपॉप 49 4एगा07087 ए0020058': 
ऐसी ही श्रमर विचार-्संतदा के कारण महांदेवी की प्रतिमा ने ललितकला 
के दन रूपी को--स्थूल चन्लुरेन्द्रिय को आनन्द देने वाली चित्रकला तथा सूच्रम 
भाव-जगत्‌ को छूने वालो कविता को एकाकार कर दिया दै। वर्णु-वर्ण में 
पृंकि बने गयी है | रंग रेखाकार हो उठे £। उनकी लगन श्रीर निप्ठा का 
बद अन्तर हे कि उसे कभी बहुत पहले संत्-काव्य की परम्पणा की कवयित्र 
सहणोबाई ने कह दिया था कि : 
उल्षटा सुलटा थीज गिरे ज्यों, 
घरती माद्दी केसे। 
उपज रददे निदले करि जानो, 
इरि-छुमरन दै ऐसे ॥ 
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- वैसे ही किसो नियमित चित्रकला-शिक्षण, अथवा “पर्पेक्टिव” के गणित 
आर टेकनीक की वारीकियों के ज्ञान के अभाव में भी, उनके ये चित्र अपने- . 
आप उदगार हैं| उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं । 

महादेवी के व्यक्तित्व में श्रपार करुणा है, जिसका सदुपयोग वे साहित्यकार 
संछद जेसी लोकोपणोगी संध्याओं' में कर सही दे। हमें आशा है कि आज की 
की श्राशंका से पीड़ित, संत्रेस्त मानवता को “बंग-दशन! की भाँति उनकी 
वाणी पुनः शांति का संज्ञीवक हिम-सेकः देगी। कविता और चित्रकला का 
जैसा सुन्दर उपयोग उन्होंने अपनी सत्र! की भाव-ब्यंजना में किया, वैसे ही लोक- * 
मंगल की मर्यादा की रक्षा करते: हुए हिंदी-कवियों को श्रेष्ठ परम्परा के श्रनुसरण 
में वे देश और संसार के शान्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाली स्वनाएँ अपनी 
तूलिका श्रोर लेखनी सेःदेंगी।' 
दि समीक्षुऊ की बौड्धिकता से कुछ विश्लेषण मैंने ऊपर किया है, उनकी 
कला'साधना के प्रति मुझे बड़ी श्रद्धा है। श्रतः आज की विपमता ओर अन्याय 
से पीड़ित मानवता में में उनसे अ्रलेक्सी सुरकोब नामक तरुण सोवियत-कवि 
की इस शब्दावंलीं में अन्त में अपील करना चाहता हूँ 
5ए९वाट पएछ | 
पफ्ढ ॥0प7 98 इधपटोए जवीछा 5६९77, 5८ए272 
पृष्ण्णाड एं805 97 एए८। पड 96 इशंड९व., 


बोलो ! घंटा बज उठा है। कठोर, कठिन; जब सत्य से सत्य का 
घिकार छीनन( है | 


$ ९१६३४ 


6 
दु का ५2 का 


कु ञ् के निवेदन में कविवर कहते हैं ; 'कलिंग विजय” नामक कविता 
लिखते-लिखते मुझ्के ऐसा लगा, मानों युद्ध की समस्या मनुप्य की सारी 
समस्याओ्रों की जड़ हो। श्रात्मा का संग्राम आत्मा से ओर देह का संग्राम देह से 
जीता जाता है | *“'युद्ध एक निंदित और ऋर कम है, किन्तु इसका दायित्व किस 
पर होना चाहिए ? उस पर जो अनीतियों का जाल विलछाकर प्रतिकार को 
आमंत्रण देता है ? या उस पर, जो इस जाल का छिन्न-मिन्‍न कर देने के लिए 
आतुर है*'मैं जरा भी दावा नहीं करता कि “कुरुक्षेत्र के भीप्म ओर युधिष्ठिर 
टीक-ठीक महाभारत के ही युधिष्ठिर और भीष्म हैं। यद्यपि मैंने सत्र ही 
इस बात का ध्यान रखा है कि भीष्म अथवा युधिष्ठिर के मुख से कोई ऐसी बात 
नहीं निकल जाय जो द्वापर के लिए सर्वंथा अस्वाभाविक हो | हाँ, इतनी स्व- 
तनन्‍्त्रता जरूर ली गई है कि जहाँ मीष्म क्रिसी ऐसी वात का वर्णन कर रहे हों 
जो हमारे य॒ग के अनुकूल पड़ती है, उसका वर्णुन नये और विशद रूप से कर 
दिया जाय ।**'दर असल, इस पुस्तक में में, प्रायः सोचता ही रहा हूँ। भीष्म 
के सामने पहुँचकर कविता जेसे मल-सी गई हो। फिर भी, कुरुक्षेत्रन तो 
दर्शन है ओर न किसी ज्ञानी के प्रीढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। यह तो अन्ततः, 
एक साधारण मनुप्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर - 
बोल रहा है |? 

मैंने 'दिनकर' के निवेदन के अंश को विस्तार से इसलिए दिया कि कवि 
के दृष्टिकोण को समझने में इस प्रकार सुविधा होगी | शायद दिनकर का प्रबंध- 
काव्य की ओर यह पहला ही कदम है। वैसी लग्बी वस्तुनि०)ठ कविताएं वे पहले 
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लिख चुक़े हैं ] परन्तु खुंयाति है उनकी राष्ट्रीय ओर 'मिघरंध्र में वजी रागिणी' 
जैसी प्रगतिशील कविताओं के कारण । यद्येपि रसबंती' के बाद कवि ऋुछ 
कलावाद में खोते से जान पड़े, उदयपुर, कवि-सम्मेलन के भाषण में उन्होंने 
कलाकारों वी स्वतंत्र चिन्ता को घुनः ललकारा | 
एक आलोचक के लिए, दोनों प्रश्न विवाद्य हो सकते हैं : एक, क्या युद्ध 
काव्य का उपयुक्त विपय है ? दो, क्‍या इतिहास पर समकालीन घटनाओ्रों का 
प्रत्वारोप किया जाय ? हालत में इंग्लैंड के एक समकालीन कवि छुई मेकनीस की 
एक बढ़िया किताब 'ेट्स को कविता? मैंने पढ़ी है। उसकी शुरुआत में ही वे 
कहते हैँ ; 'मेंने यह पुस्तक छिखनी शुरू ही की थी कि जमनी ने पोलैंड पर 
घावा वोल दिया | उस दिन में गेलवे नामक स्थान पर था। मैंने रेडियो पर 
यह खबर सुनी | गेलवे मेरे लिए. एक अ्रयथार्थ बस्तु बन गया, येद्स की 
कविता भी अयथार्थ लगने लगी । यह नहीं कि गेलवे और येद्रस दोनों अतीत 
की बातें हों; मगर यह कि शनेः-शनै: मुझे आधुनिक लन्‍्डन, आधुनिकतम 
कला; वामपक्षीय राजनीति सव शुन्य जान पड़ने लगा। मुझे जान पढ़ा 
कि अगर युद्ध येट्स वा ओर ऐसे “पलाग्रनवादीः कहलाने वाले कवियों को 
व्यूथ सिद्ध करता है; तो 'बथाथथंवादी! कहलाने वाले कवि भी उसकी चपेट से 
कहां बचेंगे ? युद्ध तो दोनों तरह की कविताओं के लिए. एक-सा हानिकारक 
है; चाहे वद “अप्सरा द्वीप! की कविता हो, चाहे मजदूर और कारखाने की। 
ज्यो-ज्यों युद्ध के आपात से में कुछ सँमला, मैंने निष्कर्ष पाया कि दोनों प्रकार 
की कविता या तो साथ-साथ जीती हैं या साथ-साथ मरती हैं। यद्ध से यह नहीं 
होता कि अमुक प्रकार की कविता अधिक अच्छी है या घुरी; वह तो सभी 
प्रकार को कविताओं को प्रसिद्ध कर डालता है | ओर कविता प्रसिद्ध नहीं होनी 
चाहिये। यदि युद्ध बथाथता की कसोटी है. तो समस्त कविता अययथार्थ है 
आर यह अयथाथता गुण है। यदि युद्ध यथार्थता का श्र है; यद्यपि बह 
स्वयं घोर तथ्य है; तो यथाथथता कुछ ऐसी चीज है जो तथ्यों से नहीं आंकी जा 
सकती ।! श्रतः दिनकर ने भारत को विपय बनाया, इसमें कोई दोप नहीं; परन्तु 
उस पर समसामब्रिक समस्याझओ्रों का आरोप किया, इसमें मेरी अल्पमति में 
भापमाद पाया के साथ 'कुन्न्षेत्र! में अन्याय हो गया | 
परन्तु यह प्रद्न/त्त आधुनिक साहित्य में अत्यक्षिक है | इतिहास को इतिहास 
की भांत देखना इम सीखें | इमारे उयन्‍्यासकार, राहुल के “जय यौधेय” और 
बशयाल की दिव्या? में इतिहास का उपयोग, अपने मतवादोी की उन घटनाओं 


दिमशूर १७१ 


ष्य है ७०६ ल्झय प्रमा फरते न 28 के 
२ प्रारोप ही नहीं, बल्कि प्रचार करने के लिए करते £। काव्य में भी यह 


अबार शुरू हो गया ऐ--पिल्मों में जग टिंद! कहते हुए साणाग्रताप ओर 


अिवाल पीड़ितो दी सेदा! बग्ने घाला उमर रोयाम देसने को तो मिल ही 
जाता है। प्रगमर एला इसो रफ्तार से चली ते श्राज *४२ की भूतिगत क्रान्ति- 


कारिगीती मंत्या यों दविपाने वाले फालियास (विक्रमादित्य फिल्म) हम देख 
च। ा #, 


न 'र रे हम न * ०+ 

कहे हैं; छझ् मीस किसी वत्वताल की नस यतलाए जाबगी और पररसों कबीर 
२११२७९००+२ २7१ 3:58 ५० कक बी # ० 52 5 र्रिं क एक्स हु धद ह-+ काल 
साम्रास्यया दियों शी प्रनर-सांस्छतिक रिंदू-मुस्लिम-ऐेक्य परिषद्‌ के समापति बने 
लाउइड-सीगर पर बोलते हुए । 


प्म विदयामह कहते हैं ; परष्ठा कमी दुष्काल, मर नर, 
जीपेत पा मन होला | उसके फिसी निरून कोने से, लोम मनुज़ का टोला ।7 
(एप स३ए) प्रीर सजा-प्रजा, श्रमीजन श्रादि के संबंध के वाक्य तो भीष्म यों 
बोलते जाते £ मानों फ्रोपाटकिन या बाकुमिन (श्राजकबाद के प्रणेता) बोल 
| 
दलील दी जायगी कि कमि शिस यंग में लिग्व रद्या ई, उसकी छाप उसकी 
दागी पर पड़ेगी ही। वेशके, मगर दिर उसके लिए ऐतिदासिक पारव-भूम 
क्यो ? कया यह सेल कलास्मक सहारा हे ? जिंतनके लिए प्रतीक हम वतमान से 
ही ले सकते थे | मशाभारतफालीन समाज व्यवस्था का भी तो $छ खयाल रखना 
पशेगा। तब के प्रश्न निश्चित श्रात के १श्न नहीं दो सकते। यद् सब भश्न 
ममे हसलिये उठाये कि कवि ने इस काव्य को चितन-प्रधान कद्दा है। और 
पैसा यह है भी। श्रव तक दिनकर की 'हुँकार श्रीर रूप की थी; अब मावुक 
न सिर्फ गीत-अगीन फकीन सुन्दर है ?! के फेर में नहीं--हुछ बुद्धिवादीभी 
रष्म थे | पसतु यह कवि का स्वमावगत विशेष नहीं । अतः बह काव्य उतना 
नखरा नहीं | फवि ने कुछ करना चाद्दा दै; जिसमें बुद्धि-पुरस्सरता की पुद्ध 
घिक है । उतनी दी मात्रा में काव्य विरल हो गया दे | 

गे भी इस काब्य को कुछ उल्लेखनीय त्रिशेतरताएं उुन्दों के विविध 
प्रवोग--वर्शिक, कथेत्र जैसे अ्त्तसस्‍्दतों के साथ ही मुकतदन्द भी हैं, वर्णनों 
का बाह्य न द्ोते हुए वैचारिक वाद-विवादों को ग्राधान्य है; नवे-नत्रे झुपकों 
रा लिया गया है--विशेष रूप से विशेषण-विपयय के दः८ नये रूप 

बहुत दी श्राइलाद-दायक ६ | एक श्रादशवाद सार काव्य में परिव्याप्त है। यू. 


ऐे | 


हा 


* इुछछ व्यक्ति ओर वाह्मय 


के बीच में एक नया मार्ग ढंढ़ लेता है, या यों कहिए एक समन्वय उपस्थित 
करता है । 
कुरुच्षेत्र में मानवतावाद का एक विराट चित्र प्रस्तुत 
रसवती भू के मलुज का श्रेय 
चह नहीं विज्ञान कट्ट श्राग्नेय 
क्षेत्र उसका प्राण सें बहती प्रणय की चायु, 
मानवों के हेतु अर्पित मानवों की आयु । 
श्रेय उसका आँसुओं की धार, 
शअय उसका भग्न वीणा का अधीर पुकार, 
दिव्य भावों के जगत्‌ में जागरण का गान 
मानवों का श्रेय आत्मा का किरण अभिमान। 
यजन अपण आत्म-सुख का त्याग, 
क्रय मानव का तपस्या की दृहकतती आग । 
चुद्धि-मंथन से विनिरगंत श्रेय चह नवगते 
जो करे नर के हृदय को स्निग्ध सौम्य पुनीत । 
हर है >८ 


६. 
न्ल्०ण 
ट्५ 


प्रय होगा मन्ुुज का समता विधायक क्ञान 

सनेह-लिंचित न्याय पर नवविश्व का निर्माण । 

एक नर सें अन्य का नि:शंक दृढ़ विश्वास 

घर्म दीप्त मनुप्य का उज्ज्वज नया इतिद्दास, 

समर, शोपण, हास की विरुदावली से हीन 

प्र॒प्ठ जिसका एक भी होगा न दग्घ मल्लीन । . 

मलुज़ का इतिद्दास जो होगा सुधामय कोप 

छलकता होगा सभी नर का जहाँ संतोप । 

युद्ध. को ज्वर-भीति से हो मुक्त 

जब कि द्वोगी सत्य ही वसुधा-सुधा से सिक्‍त ; 

श्रेय होगा सुप्ठ विकसित मनुज का बह काल 

जब नहीं होगी घरा नर के लह से लाल । 

श्रेय होगा धर्म का थ्रालोक घद्द निर्वन्ध, 

मजुन जोड़ेगा मनुज से जब उचित सम्बन्ध | 
ओर अन्त में बद भगवान से प्रार्थी होता दे : 


दिनकर १७७ 


साम्य की यह रश्मि स्निग्ध उदार, 

फच् शिलेगी, पय फिलेगी पिश्य में भगवान ; 

कथय सुकोमल ज्योति से शमिपिक्त 

दो सरस प्ोगे सुसी सूस्ती रस्ता के प्राण। 

यह संगल-मामना ही कवि की शस सर्वोत्तम स्चना को युग की महान 

रचना का भेय देती १ । प्रचलित झर्थों में यह कविता प्रबन्ध ऐ भी नदीं। उसमें 
कथा की ब्यत़्ना भर हो सकी है । उसझी प्रवन्धात्मकता विचारों को लेकर है | 
थतः थी रामधारीधिंद दिनकर दी इस रचना को प्रयन्ध-काव्य की छुला पर 
सोलना समो्ीन नदी होगा । इसके साहित्य की विधेचना करते हुए. हमें केबल 
यह देशना दोगा कि इसके फाब्यतत्यने सिन्‍्तन-पक्ष को कहाँ तक सदह्दारा दिया 
है। इसमें सम्देद नदी फि इस दृष्टि से भी 'कुसलेत्र' सफल काव्य है। ऐसे श्नेक 
स्थन मिल जायेंगे जहां फयि की पत्यना श्रीर मतिमर्ा ने उसके चिन्तन को 
अल दिया दे | एस काच्य में फयि का चिंतन सूद्रम तर्क-दितक तक ही सीमित 
नहीं रटता, यह टृदयंधर्मी चन कर ही सामने आता है ओर इस प्रकार वह 
मबयुग की काब्यधारा में एक नई सशक्त परशंश की स्थापना करता है । 


द७६ व्यक्ति ओर वाहमसय 


के बीच में एक नया मार्ग ढंढ़ लेता है, या यों कहिए, एक समन्वय उपस्थित 
करता है। 
कुरुक्षेत्र में मानवतावाद का एक विराट चित्र प्रस्तुत है ; 
रखवती भू क मनुज का श्रय 
चह नहीं विज्ञान कट्टु आग्नेय 
चेत्र उसका प्राण में बहती प्रणय की वायु, 
मानवों के हेतु अर्पित मानवों की आयु । 
श्रेय उसका ऑआँसुओं की धार, 
श्रेय उसका भग्न घीणा का अधीर पुकार, 
दिव्य भावों के जगत्‌ में जागरण का गान 
सानवों का श्रेय आत्मा का किरण श्भिमान। 
यजन शअ्रपंण श्रात्म-सुख का त्याग, 
श्रेय मानव का तपस्या की दृहकत्ती आग । 
बुद्धि-मंथन से विनिगंत श्रेय वह नवगते 
जो करे नर के हृदय को स्निग्ध सोम्य पुनीत। 
ही ८ है 


श्रेय धोगा मनुज का समता विधायक ज्ञान 

स्नेद-सिंचित न्याय पर नवविश्व का निर्माण । 

एक नर में अन्य का निःशंक दृढ़ विश्वास 

धम दीघ्र मनुष्य का उज्ज्वज नया इतिहास 

समर, शोपण, दास की विरुदावली से हीन 

पृष्ठ जिसका एक भी होगा न दग्ध मलीन । . 

मजुज का इतिहास जो होगा सुधामय कोप 

छलकता द्ोगा सभो नर का जहाँ संतीप । 

युद्ध की ज्वर-भोति से हो झुक्‍्त 

जब कि द्वोगी सत्य ही वसुधा-सुधा से सिकत | 

क्षय दंगा सुप्य विकसित सलुज का वह काल 

मय नहीं होगी श्ररा नर के लड़ से लात । 

त्षय होगा घम का श्रालोक वह निर्वन्ध 

मनुन्न जादईंगा मनुज से जब उचित सम्बन्ध : 
थार अन्त में यद़ भगवान से पाथों होता है ; 


ढ 


दिनकर ६७७ 


साम्य पी पद रश्मि स्निग्ध उदार, 

कय सि्लेगो, कप सिलेगी विश्व में मगवान १ 

कब सुछोमल ज्योति से श्रभिपिक्त 

हो सरस ऐंगे सुसी सूझी रता फे प्राण । 

गे भंगल-पामना दी कचि की इस सर्वोत्तम रचना को संग की महान 

चना का पेग देती है। प्रचलत हों मे यह कविता प्रवन्ध हे भी नहीं। उसमें 
कथा की ब्यंजना भर दो सकी है । उसझी प्रक्‍स्धात्मकता विचारों को लेकर 
झतः भी रामधारीतिंद दिनकर की इस रचना को प्रसन्ध-काब्य की ठुला पर 
तोलना समीदीम नहीं होगा | इसके सादित्व की विवेचना करते हुए हमें केवल 
यह देखना होगा कि इसके फाय्यतस्य ने चिस्तन-पक्षु को कहां तक सहारा दिया 
है। इसमें सम्हे। नी फि इस दृष्टि से भी कुसलेंता पल काव्य है। ऐसे श्रनेक 
स्पल मिल झा्मेगे जहों फवि की पत्यना श्लार म्तिमत्ता ने उसके चिन्तन को 
चल दिया है | इस फाब्य मे फवि का चिंतन सूक्रम तक-पितक तक दी सीमित 
नहीं रहता, यू दृदयभर्मी बस कर ही सामने शझ्ाता ई श्रीर इस प्रकार वह 
नयगुग की काब्यवांस मे एफ न सशक्त परगया के स्थापना करता ६ | 


जज हे 


4 
हल च् 


४28 ल्ज् यु “कक मे जिले 
तर जान दे व 
हट] 
जानकीवल्लभ शास्त्री, गिरिजाकुमार माथुर, 
अजशेय, केदारनाथ अग्रवाल, मारतभूपण श्रग्नवाल 
१. जानक्रीवल्लस शास्त्री 
खा जानकोीबल्‍लभ शास्त्री संस्कृत पंडित हैं। गाथा? लिख चुके है; 
ज्ञिसकी मुक्तकंठ से हिन्दी-जगत ने प्रशंसा की थी । शिग्रा के शीषकहदीन 
आमुख में प्रो० केसरी ने कहा है ; आश्चर्य होता है कि दाशनिक सिद्धान्तों के 
विवेचन--विश्लेपण में उलमा रहने वाला यह व्यक्ति अनेकानेक कवियों की 
भाँति लीक से उतर क्‍यों नहीं गया ! वोडिक वातावरण की प्रबंचनाओं के बीच 
अपनी अनुभूति को अछूती कैसे रख पाया ! और यदि तसवीर इूटी थी तो यह 
विश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति कैसी !! आगे ड्रिकवाटर की 'लिरिक! की परिभापा-- 
( प्राइक्ट थ्राफ प्योर एनर्जी ) देकर केसरी पूछते हैं ; 'बेसे इतनी कठिन रागिनी 
कोमल सुर से गाई?! श॒प्रा! की एक सुन्दर समीक्षा विश्वभारती पत्रिका 
में पं० दजारीप्रसादजी ने दी है | उन्होंने यद कहा है कि 'शिप्रा! का कवि इस 
थ में सफल है कि वह हमें आज ओर यहाँ से कालिदास-कालीन वातावरण 
में ले जाता है| जैसे 'शिप्रा' नामक कविता में कवि कहता है : 
यंत्र-चेतना. मंत्र... फूँकतते, 
सानव जड़ स्रा सुनता । 
क्या परतन्न्न तन्त्र पशुत्ता का, 
नर फिर फिर सिर छुनता ! 


भनन्‍्प झाधुनिक कवि पृष्छ 


सब कुछ सुलभ हुप्ा लड़ युग में, 

मज्ध का ने कुछ मान। 

दुर्लम एक नुम्हारा केक, 

प्राण दिमोहन गान ! 
इस प्रकार बह अद्वदृष्टि के श्रष्टा को देखो श्रपनी मातृभूमि को !! का संदेश 
देता है | शास८्त्रीजी की कालिदास के प्रति भक्ति अत है, वह बार-बार इस 
मंग्रद में एूद्ध उठी ६। सुमित्रा की शेत्र स्मृति कुंद अर उपगुत “नियाला! नया 
साट्स्य में फुछ अंश प्रकाशित 'ठुलसीदास! के छुन्द में बतिमंग आदि में इसी 
गिश्नो-कलासिक्ल! (नय्य श्रभिजात) शैली के त्वर प्रमुख हैं। 'कपोत-कपोंती? के 
धारम्म भें कयि मे पआारभ परिचय में स्वयं क्या है--कालिदास के भाव 
शोर रामफ़ "यू परमहंस फे प्रमाय से सेस मन सदा सर्वदा श्षेब-प्रेय के पालने पर 
पंगे भरदा रहा है। ऐसा प्रतीत होता हद कि मेरे जीवन में राग-विराग का 
समनन्‍्यय न द्वागा । प्राचीन काब्यधार की श्रास्मा की पुनःस्थापना के प्रयत्न परू 
प्रमतिवादी श्रालोचक सहुन्न यद आतन्नेष ला सकेंगे कि यह केवल पराजय है, 
यद केवल प्रर्द/ःत छो पुनर्जोंचित करना ( रिवाइवलिज्म ) है। शिप्रा के 
कथे ने इसका उत्तर कविताओं के आरम्म में दिये हुए आत्म-निवेदनात्मक गद्य 
काव्यात्मक विवस्णों में दे टाला है। एक तो वह प्राचीन को ज्यॉ-का-त्यों नहीं 
उतारना चादता--श्रीर जब क्षमीन खून से तर हो, झकालपीड़ित नरनारीः 
द्षमारी से मर रहे हों तव 'सुन्दरः तो स्वर्ण-लेखनी का चमत्कार.ही होगा !? 
सुनो भी, बयों भागे जाते जीवन से ? “जीवन का श्रर्थ न श्रात्मदनन हो 
सकता ?ै 

रे ढॉँया दहृटा एक नेद्द का, 

पुनः नया गशढना है। 

खा खा कर नित देस ठोकरें, 
फि. शथागे यदहना दी! ता 
स्पष्ट है कि यद स्वर छायावादी आत्मरति से भिन्‍न और पलायन अथवा 
विस्मृति की चाह लिये हुए. नहीं हे | फिर भी कवि के गहरे में, प्राचीन साहित्य- 
के--विशेषतः भारतीय दर्शन के ( सबंदुःखात्मवाद ) निराशावादी संस्कार हैं, 
वल्कि कह कि जगत की असारता के प्रति एक शत््यवादीका-्सा तिक्त मोद है, 
जो कई गीर्तों में छुलक श्राया द--'केसी उदासी छा रही !! (श्रव उदास: 
सन्ध्या आती देः सूखी समवेदना दिखाने” “बीत गया सास दिन सूते जंगल ही. 


45० व्यक्ति और वाढमथ 


में रोते रोते !? परन्तु इस प्रकार का शून्यता का बोध, ओ्रोदासीन्य, दिशाओं से 
आती हुई साँय-सॉय की गूंज प्रगतिवाद की इतनी वात करने वाले विलायती 
कवियों में भी तो है : ईलियट का “एश वेन्सडे? क्या है ! और येद्स के कई 
"गीत, जैसे अँगीठी तायते समय का उसका भूरे दिनों पर प्रसिद्ध सानेट शायद 
इसे प्रकार की विश्वासशूल्यता, आज के संशयात्मक युग में सर्वव्याप है | उसे 
ही सहारने का प्रयत्न शास्त्रीजी ने “बॉँसुरी' “चॉदनीः 'जीवनवन में आई बहार? 
“नवशक्ति मिले हे !! आदि गीतों द्वारा किया है। परन्तु है वह सहारने का ही 
-प्रयत्म, यह स्पष्ट है। 
शास्त्रीजी की 'शिप्रा? में आश्ुनिक हिन्दी कविता के द्र तविलंबित छायावाद- 
रहस्ववाद युग का यति-मंग होता है। सत्र लयकारी हैं, परन्तु कहीं कुछु विसंवाद-सा 
पाश्व॑बादन में वज रहा है | प्रगति के तांडब के कांस्यताल जैसे बज उठे हैं--- 
शास्त्रीजी के अगले संग्रहों की प्रतीक्षा है। यह सार संस्कृति बहुल ( निराला 
जेंती कविताओं से भी अति दुरूह ) पांडित्य का चद्यनी कलेवर, अपने भीतर 
एक कोमल भाव-उत्स छिंपाये हुए हैं, जो अनाविल अजख्र सहस्नरधारा बनने 
के लिए व्याकुल है। परन्तु वह गति तो तभी आयेगी जब कालिदासकालीन 
शिप्रा से उतर कर आज की दुर्दशा-ग्रस्त शिप्रा पर उतरा जाय | संभव है 
वास्तविक शिप्रा को देखकर स्वप्नकी शिप्रा का श्रम उूठ जाय | संभव है उस 
च्वप्म-मंग ( डिसइल्यूजनमेट ) से सब कुछ पर अविश्वास मन में रहे | परन्तु 
फिर भी मुझे तो शाड्रूतल के घीवर की युक्ति बार-बार याद आती है---दुनिया 
"के सब पेशे अच्छी तरह किये जाँय तो एक से सम्मान्य हैं। पेशे से मनुष्यता में 
कोताही नहीं आती' | ओर फिर कवि-कर्म युग-कर्म से कुछ भिन्न, ऊपर, श्रेष्ठ तठम 
हैं, यह अभिजात अ्रहन्ता भी क्‍यों? हमें यह कठोर सत्य स्वीकार करना ही 
डोगा कि १६४७ कालिदास-रवीन्द्रनाथ का काल नहीं रहा, अब उनकी 
चुनरावृत्ति संभव नहीं है | 
२, गिरिजाकुमार साथुर 
राग-विराग के जिस संधर्प की चर्चा ऊपर आयी है उसे और स्पष्ट और 
जन-सुलम शैली ओर भापा में व्यक्त किया है गिरिजाकुमार माथुर ने | ह 
आरम्मिक वक्तव्य में कवि कहते हैँ; मुझे अपनी ऋृतियों पर विश्वास है। इन 
दोनों कविताओं के बीच दो युर्गों का अन्तर है | और इन्हीं दो विरोधी शक्तियों 
के अनवरत संघप का परिणाम हूं ये कविताएँ |” यहाँ इन्द्रात्मक तक को कवि 
ने उसी के शब्दों में समो-लिया है, फिर भी कवि को शिकायत है कि 'विछली 


अन्य आधुनिक कवि बघी 


छा्टिं साथ नहीं छोड़ती' यह बद्दी क्षयी रोमांत के कीयरुओ्रों का फिर-फिर उमर 
थाना है। फयि किसी झ्रादश निकुश की गुझान छांद में सो जाना नहीं 
खाहता | बह सूट, विनयपूर्ण स्वीकृति देता है : मेरा काव्य मेरी भौतिक परि- 
लितियों का ही मान-चित्त रहा है।! इस युग फे एक मध्यवर्गॉय व्यक्ति के 
सामाक्षिक, शारीरिक, मानसिक संघर्तों की सभी परिमाश्रों का इस संग्रह सें 
लिप्रण है | सम इ८ से ४० तक प्रथम सण्ट की रचनाएँ हैं, सन्‌ ४० से ४४ 
में द्वितीय खर्पात्‌ 'निर्माशात्मयफ जीयननाश की । 'कीन थकान हरे जीवन की !? 
पुमने कूठे शित्र बनाए !? शांय तक न बने नेनों में! 'सपना था बह प्यार नहीं; 
था पे दिए के बान सहे है 'जीवन मर मन में रोना है? इत्यादि गीतों में 
निश्ानिम्धगय फी-सी निराशाबादिता व्यापे हुए ६। बढ़ा आश्रो सो जायें, मर 
जायें वाल; घुटा देने बाजा स्वर दे झाधुनिक्त हिन्दी कविता में बेदनाबाद की 
विद्षति पर मैने विस्तार से सात-आराठ वर्षों पूर्व दीनानाथ व्यास के ऋविता-संग्रह 
ग्रमानों की निता में! लिखा था, जिसमें सोदादरण हिन्दी के नये कवियों का 
यह रोदनबाद स्पष्ट किया था। नारी ओर निर्माण! में पंद्रहवी 
कविता मुक्तलुंद में है ओर यहाँ से नाश और निर्माण का 
इतर शुरु होता है : प्यार कहाँ रह गया, कहाँ जीवन था पहुँचा, मिलन बिदा 
वनों ही में श्रव्र भेरा हृदय ने कॉप सकेगा | सन्नहर्वी कविता से कवि की “साँस 
ते प्रे। चलते पिरामिट ममीवाली रुग्णुता जन्‍्म-मृत्यु-छाया की कल्पनाएँ. 
शुरू हो जाती हैं। ठाइफायड में वे बहुत £ (जो अ्रपूर्ण ही है )। इस खरड 
की बीस कविताओं में मंजीर के कोमल गीतात्मक कवि का अंतःसंघर्प चल रहा 
है कैसे बद नयी राह के लिए छुथ्पठ रद्या है, पर चह उसे मिल नहीं रही है। 
(निर्माण! का स्वर स्पष्ट प्रगतिवादी है। कवि राह पा गया है, वह प्रशस्त 
ह। वहाँ उसकी रुग्ण, जर्जर, पुरानी कल्पनाएँ (इमेजेज) छूट जाती. हैं, वद नये 
उत्साह और नयी आशाशों से भर गया है| आज अपरिचित वल आया है'"* 
परन्तु मध्यवर्गोंय सुखेपणा ( मेरे सपने बहुत नहीं ह। ) कीट्स की सी इंड्विय- 
गोचर सॉंदर्य प्रियता जो वायबी नहीं, मांसल और भौतिक है; जैसे, इस रंगीन 
सकि में ठुमने--श्रत कुछडदूं रंग भी कबिता को निखार देने लगा---लो खुली 
आज जवान रातें “'पूंछने पर वन रहा मुख्त क्यों लजीला चाँद ! वसन्त पंचमी, 
रेडियो कविसम्मेलन, चूड़ी का ठकड़ा, एसोशिएसन्स तार-सप्तक-में छपी ये 
कविताएँ मुद्दांगगत का सा सीरभ ( एरोमा ) अपने में तिमठये, रजनीगंधा सी; 
मंदिर श्रीर वायरनिक' हैं। परन्तु बीच-बीच में दौह्यह्न का स्वर भी है-+-मेरे. 
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खथु एकॉत ग्राम में (३३) या धूप भरी इस दोपहरी में (३६) अधूरा 
गीत (४५) | 
- हिन्दी के 'इस डाइलैन टामस वेल्स के किशोर कवि, जो शब्दों में 
ुख-चित्रों को देने में बहुत सफल है। मैप आफ लव! के लेखक में एक 
ओर स्वस्थ, सजग स्वर है। मशीन का पुर्जी, युग प्रवर्तक दीवारें, नया बसंत 
ओर अंतिम गीत -जन-जन का जीवन गीत बने ! इस स्वर में आधुनिक युग की 
विपमेता और विद्र प के प्रति चुनौती है | हंस में एक लेख में डा> रामविलास 
मे अपने ढंग से उस प्रगतिशील, विद्रोही स्वर की पुष्टि की है। 'वरेशाली 
सकवबीर, बुद्ध, राम, यद्यवि रेडियो की आवश्यकता से उपजे गीत जान पड़ते हूँ, 
एहतु उनमें कबि का नवीन दृष्टिकोश स्पष्ट हे। वह विवाह बलि? प्राचीन के 
गुन्जीगरण का हिमासती नहीं है। परन्तु गिरिनाकुमार माथुर को नवीन 
शप्ट्रीय कविताओं की अ्पेक्षी सुभे उनका “आज है केसर रंग रंगे बन'ः वाला 
ऋूप ही अधिक प्रिय है| में मानता हैं कि कवि का सच्चा प्रामाणिक रूप उन्हीं 
रोधन्टिक कविताओं में अधिक' खिला-विखंरा है। युग की पापाणी आव- 
श्यक्षताओंं का तकाजा ओर निरंतर उलभती जाने वाली परिस्थितियों के बोध 
का बोक गिरिजाकुमार 'की वाणी -का वह शरदीला चाँदनी घुला, रागात्मक 
चावावरणु कुचल न डाले, ऐसी कामना है। प्रगतिवाद रोमांस का भिरोधी है, 
था बह रोमांसमात्र को नाश मानता है, यह विचार गलत है। रोमांस का जो 
ख्रादशंबादियों का स्वप्न है, वद गलत'है, छंछा है, प्रगतिवाद उसे नहीं मानता, 
परन्तु वात्तववाद से संयुक्त रोमांस जन-जन के स्वास्थ्य और सुपमा प्रियता का 
ओतक है। वह संदिय-प्रेम परिणाम में बदले, गुणात्सक रुप से उसमें बेसा 
परिवर्तन नहीं होता । समाजवाद के थाने से समी लोग रुखे, शुष्क, डाइलेक्टि- 
।बन्स और कभी न दँसने वाले ( या जबदस्ती फोया खिंचाने के लिए फोटो में 
डगतेब्राले ) अ्थ-शास्त्र की -थ्योरियों से भाराहुत अकालबृद्ध पंडित नहीं बनेंगे। 
सने एक रूसी फिल्म में देखा था खारकीफ के नंडहरों में भी एक बड़ां सा 
सूस्वमुख्री जैसा फूल खिलखिलाता खड़ा था। थ्रामि जहन्तुमेर आगुने वशिया 
शी पुल्यी दोँशी ! ( काजी नजरुल इस्लाम | ) गिरिजाकुमार इस बात को 
चुनने दे, इसलिये उनसे बहुत आशायें हैँ | 
3. अतलेय ; 
अनेय' ने इत्यलम मुझे दी श्रीर उस पर लिखा: प्रभाकर जी 
जिये, पढ़िये, न लीजिये, संवेदना दीजिये | हाँ; जब आलोचना कीजिये, टच 
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जरा न प्मीजिये ! शत अर्परिदासपूर्ण पुस्तफदान में मेरा मुझ-प्रेम तो लक्षित 
है ही परन्त पपिशंद्ध पर मैने जिस तब्स्यता से लिखा था उसकी परोक्ष प्रशंसा 
भी है, ऐसी मेरी मान्यता है। 'इ्घलम) में पद गया, तव भेरा यद विश्वास और 
भी दृदतर हुश्चा कि प्रशेय एक प्रगतिशील लेखक है जो कि कई कठमुहुला 
डायमेडिक प्रगतियादी नहीं भी मानते। जो व्यक्ति घृणा का गान (० ४८) 
शतने झायेश से लिख संद्धता है, उसे अ-प्रगतिशील कैसे कद सकते है ! 
सुम थो बड़ेनयर्दे गहों पर ऊंची दकानों में, 
मं कोसते शो जो भूसे मरते हैँ सामों में । 
सुम भो रक घुसरर जठरी फो देते हो जलदान 
सुनो हुं ललफार रद्द एूँ, चुनो गुणा का मान । 
सुम सो महलों में यदे दे सकते दो फादेश, 
मरने दो बच्चे ले प्राथो सींछ पक कर केश ! 
ही देस सकते निर्धन के घर दो सुद्दी धान, 
सुमो तुस्दें ललकार रहा हू, सुनो छणा का गान ! 
नुम जो पाफर भक्ति कज्ञम में दर लेने का प्राण, 
“निरशपर्तों) पी हत्या में कर|सकते हो शमिमान ! 
जिनका मत है, नीच मरे दृद रहे दमारा स्थान 
सुनो तुम्दें जलकार रहा हैँ, सुनो घणा का गान ! 
केवल ुणणा का गान! ही नहीं, 'कीर की पुकार', 'जीवनदान), “बन्दी शरद 
की खिएफ्की, श्र्सण्द ज्योति गा दो?, 'रक्तस्नात वह मेरा साकी?, 'मत मॉँग?, 
अन्धन शरीर स्वातन्त्य', 'उद्धारकों से), बंधुत्व' 'में वह धुन हूँ? (विश्वास? थ्रादि 
अन्दी स्वप्न-भंग की कविताएँ बहुत दी स्पष्ट रूप से प्रगतिमयी स्फूर्ति-दायक 
कविताएँ हूँ । 'दिय द्वारिल! में भी कुछ ऐसे ही गीत हैं। रदृस्थवाद, घूल भरा 
दिन, श्रो मेरे दिल, उड़ चल द्वारिल, परन्ठु अब छुदय चिन्तामय हो गया है, 
“द्वितीया' में वह खो रहा है। इस संग्रह में अज्ञेय की रचनाओं में निशालोक 
शेयिल्य थ्रा जाता है। जेल जीवन की जितनी उत्तम उन्मादसमयी सचनाएँ: 
भवीन' आदि में पाते हैं, वैसे ही अशेय के बंदी स्वप्ण में थी। परन्तु 'हारिल 
दियः के वाद कवि जैसे अन्तर्ईन्द्र के गुज्कर खोलने में, डूब गया | वंचना के दुर्ग 
(दार-सतप्तक में छुपी कविताएँ) में शिशिर की राका, निशावर्ग, भावना-सटीक, 
पाक की बेंच, कंकरीट का पोच जेसे सख्त व्यंग हैं, परन्तु प्रेम कविताओं में 
स्पष्टत; दो दल पढ़ गये है। एक ओर तो आत्ममंथनात्मक मनोविश्लेपंगशील 
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कविताएँ, £। जैसे, येदरा उदार, चारका गजर, बाद मेरे रे गढ, उसमे 
थ्रादि | एक प्रकार से कर सकते हैं कि ये पति छाोमायादी रीशार के प्रह वे 
पद-चिह्न हैं, शंसे टेमीसन आउनिंग थी चाध्मणरीदादपामक हती कथा, 
एक प्रकार से पथवद्ध निवस्ध ही है। जिया! के गय कोरी ही पदझय 
शायत्तियों | परन्तु दगरी जो गीत पदतिए्मय मे दिरगई देती ; 500 ० 
धऊ है। रात दोते--प्रात होते, पूल कंसनार के, प्रतीड हा 
बरसा मायकागन -चंत, घन झायाश भे दासा। परस्त सूगिगारता थी हा ४ 
प्रयूत्ति है, वह पुनाः कविता से घलग जा पड़ती है। सेद उत्तम पतियों है। गहती 
६, परन्तु कविता फेयल विट के राहारे मी थी सकती । हि 
मोएटे ने एक जगए लिखा है कि आजकल ने ईतवि हरनी स्ताज $ चोत- 
सा पानी डाल देते *, (न्यूरे पोए्टेन शुन बाटल बासेर २ 
श्राधुनिक हिन्दी कविता में तो वह पानी या तो शासु्यों का हाता गै.झा पाग्ी 
क्रांति की शाव्दिक सिपादीगिरी' के झ्ञाजोश के पषीने का | शिलेय, हिंदी के 
आधुनिक कवियों में, उनमें से £ै, जिन्होंने जो कुछ लिखा ४, यह ग्रमुमनि नी 
गहराई के ग्रति प्रामाणिक होकर, किसी प्रकार के वाह श्राग्रए के बशीमूत होकर 
नहीं, चाहे वह श्रोतृ-पत्ञ फा हो या पाठक-बग का | इसी कारण से उनके 
कांध्य-कला में एक प्रकार की निरन्तर खोज वियमान है | 
इस संग्रह में आकर उनकी कविता हरी घास पर क्षण भर रुक गर है, 
शबनम की तरह नहीं कि जो दूपरे च्ण में हुलक जायगी ; परन्तु श्तात 
शरणार्थी! की मांति 'जीवन के शनुभव का प्रत्यवलोकन' करने, आत्म-मंधन रत 
होकर । इस संग्रह की सबसे सुन्दर शरीर लग्बी कविता इसी नाम से ६--हुरी 
घास पर क्षण भर | दूसरी उतनी ही शक्तिमयी कविता ह--नदी के द्वीप । दोनों 
में कवि अपने व्यक्तिवाद की एक नयी व्यंजना करता ऐ। वह शहरातोी तथा 
कथित सभ्यता से ऊबा हुआ है; वह बनावटी उपमानों का, विसी-घिताई अलंकार- 
नियोजना का कायल नहीं; वह अनुभव करता है कि सुख का आविष्कार मानव 
के प्रत्येक श्र में सामाजिक अभिव्यक्ति पा चुका है; अब फेवल मौन दी नयी 
कहानी कइ सकता है | इसी अर्थ में 'च्ुण भरा शब्द की महत्ता है; शमी तो 
हम धारा नहीं हैं, द्वीप हैं, धारा से हमारा आकार बढ़ा है--परूतु बाढ़ आने 
पर क्‍या होगा ! होने दो, जो होगा सो होगा। डी. एच. लारेंस ने तीस वर्ष 
पूर्व अपनी नयी कविताओं की भूमिका में इसी प्रकार लिखा था--आरस्म को 
और श्रन्त की कविता में चाहे पूणता हो, हमारी कविता तो निकट्तम वर्तमान 
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की है | इसी छग की, झभी वी । जीवन इसी प्रकार से चिर-वर्तमान हे, बह 
घन्त नहीं जानता !! 
श्स प्रकार से प्रशेप पी ययिता में शम्मेशमिर्ट चित्रकारों का-सा चेखु- 
निम्रण प्रधान है | इसी से उसकी अनुभूति में झ्न्तर्निद्तित मृक-्यथा, एक घुठा- 
सा दद, ऋुण्टित पड़ा शोने पर भी, वह भासुकता का प्रदशन नहीं करता, उसकी 
सपा में प्ंमुशों का पानी नहीं है । उसकी कण प्रगांड है। 'वह एरदराते 
प्रयास्सा दद सदा आया एफ हाशाकार! है । उसमें परिताप की जलन है अतृत्ति 
का निया भोधयाना नही । इसी आत्म-विश्यास से वष्ट लिखता है: 
समपंण क्षय, कर्म ऐ संगीत; टेक फरणा--सजग मानप प्रीति ! 
कुल मिलाकर या संग्रद स्मतियों झा एक अलबमन्सा है, जिसमें के कुछ 
लिन्रों पर के रंग उए गये हैं; कुछु चित्र फीके पढ़ गये हैं, कुछ खंडित दो 
गये ६। बीर उस मनावशेय की दीवालों से उठती एकाकी गुद्दार की श्ननुगूज़ 
पहँ के अवकाश में समा गयी है। प्रत्यभिशा सदा ही मधुर नहीं होती। शरीर 
कही-क्टी हरी घास में से भी यूली घास *लकती है, जेंसे 'एक आदेग्राफ 
णरद' की नुझे (० ३६), फबि, हुश्ला पया फिर, पुनराविष्फार श्रादि। सिन्रेरे- 
सयेर! श्र दीखती है दीठ आदि कविताश्रों में वही (शिशिर की एका निशा” 
याली कड़पर । कह्ठी-कईह्दी हृठाहूए रचना भी है, मार्नों प्रयोग कहीं लड़खड़ा 
गया हो। कईी दुरूदता घनी हो उठी है। 
परन्तु इन दोपों के थाद भी इस संग्रह में हरापन हैं। 'श्रो रे श्राभार सबूज, 
शोरे श्राभार काँचा? कह कर रवीर्द्र ने और विव्मन ! ने “लीव्ज़ आफ आते 
में दिलते हुए हरे-हरे छोटे रुमालों से घरिन्री मानो बादलों को घुला रही है, कह 
कर इस दूध को याद किया था | भमिका में कुछ अ्रतिर्क निकटता से कवि ने 
संसार में उद्यानों की कमी के कारण जहाँ-त्हाँ बची हरी घास की थिगालियों को 
भी उच्ाड़ पेंकना! चाहने वालों के कुश्ठित अकरण मन को व्यर्थ ही कोसा है। 
' बल्तुतः कवि का मन स्वयं उद्यान-प्रिय, जान पढ़ता है उसकी अलंकृता 
रचना से। पहले का वन्य “भग्नदूत' अब आकर बहने से डरता है--“पैर 
उखड़ेंगे । प्लवन होगा। दद्देंगे । सददेंगे। वह जॉय |? क्योंकि उसकी चेतना 
ठिठक कर द्वीप रूपिणी बन गयी है | यायाकरत्व का मोह भी ऐश्तींही एक 
प्रतीक ईंद्ा है। परन्तु हम चाहते हैँ अशेय!, जो कि आधुनिक हिन्दी कविता को 
अंतर्राष्ट्रीय रुखी गद्य प्रायः वर्तमान कविता की धारा से जोड़ने वाली एक सोक्त- 
सनी हूँ, दीप न बन जाँय ! ओर फरेदेरिकी गाशिया लोक की भाँति वे कहें : 
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हरा--मैं ठुम्हें हरा चाहता हूँ 
हरी हवा। हरी शाखे। 
समुद्र पर जद्दाज्ञ 
और परवतों में घोड़ा। 
(मूल इस्पाद्ानी :. वे्दे क्‍्यी ने क्‍्वीरो वेर्दे 
:.... चेढे बीन्तो। वेद रामास। 
ईंल बाकों सोम ला भार | 
॥ या ईल कायालों ईनला मोन्ताना ।) 
इस प्रकार इन तीन संग्रहों को देख कर हिन्दी कविता में जो श्राश्वुनिकता- 
वाद शीघ्रता से क्‍या ठेकनीक और क्‍या विषय में बढ़ता जा रहा है, .उसके प्रति 
मन आश्वस्त होता है | रूढ़वादी आलोचक चाहे जितना नाक-भों सिकोड़ें 
हिन्दी कबिता अ्रव वेदना ओर आत्मरति, मस्णप्रेम ओर क्षयी रोमांत अतीद्दरिय 
दर्य-रहस्थ के संकेत ओर बेलबूटेवाली हलकी अ्रभिव्यंजनावादी इत्ति से कहीं 
झागे बढ़ थ्राई है | नय्रे कवि में राग-विराग का, नाश निर्माण का, प्रलय-सजन 
का, मिट्टी ओर ईहा का चिरंतन संघ युगीन रुत्यों के नवीन विचार-संघात से 
नया रूप लेकर प्रस्तुत हो रहा है, वह अरब केवल “रूप के सन! और “सन के 
रूप! से संतुष्ट नहीं रद सकता । वह दोनों के विरोध विक्रास को समझ कर ज्ञस 
में युग श्रोर बिंदु में तिंधु की स्लराशि और उसकी अनेक रूपता को व्यक्त 
करता है। नया कवि एक प्रिज्म' के समान है, जिसमें से युगीन सत्य प्रथक्क्ृत 
होकर सतरंगे वन कर हमारे मन को आइलाद देते हैं | सत्य नंगी सूर्य किरणों के 
समान चंघियाने वाला है ही परन्तु अव खिड़की बन्द कर नकली अंधेरे में 
कविता उलदी लटक कर ऊँघ नहीं सकती | 
४७० फेंदारनाथ अग्रवाल 


कवि केदारनाथ ने हिन्दी की प्रगतिशील काव्यधारा में अपनी विशिष्ट - 
शैली के कारण ओर कविता में व्यक्त एक सुनिश्चित विचार-धारा के कारण 


अपना विशेष स्थान बना लिया है। उनके कविता-संग्रह 'युग की गंगा? का 
हम स्वागत करते 


हमने इस गंगा में निमज्जन कर प्रसन्‍नता तथा ताजगी का अनुभव किया। 
ह गंगा इर की पंडी' और (चित्रकूट! वाली तीर्थ-बद्ध गंगा नहीं, जहाँ पविन्नता 
 कूंडा आशा से गोते लगाने अ्रन्वश्नद्धालु प्रवासी पहुँचते हैं या जिसके चल पर 


अम्य माधुनिक फचि इ्द७ 


पंथे-पुजारी अपना पेट पालने का प्रमत्न करते £। यह सीधी पद्रतों से निःसत, 
फुफकारती, किलकारियाँ भरतो, अपने सोत के समीप लट्यती, चद्मनों से कराती 
हुई गंगा है । श्रागे चल कर बह सामाधिक दो-आबे को भी सींचती जाती है । 
उसमें प्रवाह है, प्राणमस देग है । 
हम सुग की गंगा! को चार भावधाराशं में बांद सकते हैं । (१) लैंडस्क्रेप्स 

ध्रीर मामीण रेसानित्र-हनमें शुद्ध यभार्थवाद है। जीवन को खुली शआ्रांखों से 
खुली-ग्लिली घूत में एक प्रकार के यसन्‍्न कैशोर भाव से देखा गया दे | इ 
अन्तगन चिक्ागदना से लोदती बेर, पसंती दया, सावन का दृश्य, चित्रकूट 
के यात्री! पुन्देलसाएट के आदमी, चन्‍्दी, दीम कुनवाः, 'महुआहे/, गाँव में! 
आदि प्रविताएं श्ाती £, जो हमें सबसे अधिक प्रिय जान पड़ी €ै। इनमें 
काब्पत्व (वीएटिक ंदेएट) विशेत्र ै। (२) दूसरी श्रेणी में वे कविताएं श्राती 
जो इस यथाभयाद में सामाजिक पुद् मिलाव:र, सरेतुकता निर्मित करती £ै। यह 
प्रगतियादी कविताएं ५; जैसे प्युग की गंगा), "गेहूँ, 'प्रत्यूप के पू्थ!, 'धन-जन, 
किए, गुदय', निव, रिनिया, टांगर, मोमदत्ती ओर सूरण', पैतृक 
सम्पत्ति', किदई का गांतो, जुनाई का गीता। दो जीवन, रतिया! और 
श्रमीनाबाद' के अन्त याढ़े द्विस्स में सामालिक विप्मताएं विरोध रुपमें दिखा 
देना-भर काफी समन हिया गया दे । दसलिए वे कमजोर कविताएँ बन गई हैँ । 
यहाँ तब कवित्व पाससरिक धअभ में भी निम पाया दे | अब बची छुई कविताओं 
में (३) सामाजिक, राजनीतिक, कट ए व्यंग्य-चिद्--गरा नाला, देश की आशाएं, 
चरदान, मिद्री छा चंमव, जनता का जीवन, श्रार्टिनेंस, सोने के देवता, देव-मूर्ति, 
देवताओं की झ्रातमदत्वया, मूलगंज, कानपुर (जिसमें चौथी कोटि की प्रचारात्मकता 
विशेष दे), गुम्मा इंट, राष्ट्रीय प्रतिब्यनि (हँस में छुपे रूप से इस कविता पर से 

कांग्रेसी मॉग! शब्द शायद हटा दिये गये हैं ), देवागमन (इस कविता का 
स्थायित्व कहाँ तक है ? निमन्त्रीममिशन को लोग भूल भी जाँयगे) चितकवरा 
कुत्ता आदि। इन कविताश्रों में से गुम्मा ईंट और वरदान विशेष अच्छी बन पड़ी 
६ | मगर जनता का जीवन, मजदूर, शद्दर के छोकड़े, मूलगंज, चित्रकूट के 
यात्री में परिलक्षित व्यंग्य केवल जीवन के एक वीमत्स या बिकृत पहलू को 
दिखाने तक सीमित रह जाते हूं.। यों वे प्रगतिवाद पर किये जाने वाले एक 
आज्ञेष, विक्वृति से प्रेम (मार्विडिटी) से नहीं बच पाते । स्टैस्चू में तो 'क्षयी 
चाली श्रतृष्त वासना के भी दशन हो गये हू 
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और कन्धों से ठनिक नीचे उतर कर 

वासना के हाथ से श्रब तक अछ्ते ओ? अदोलित 
दो झूदुल दलदार बृत्ताकार कुच थे, 

क्षीण कटि थी 

पीन जाँघें 

नग्न नारी प्राण प्यारी चुप खड़ी थी !! 

परन्तु यह केवल एक ही स्थल है, जहाँ नारी-रूप का वर्णन है। समूचे 
कविता-संश्रह में नारी का अन्य कोई उल्लेख नहीं, सिवा गाँव की गरीबिन रनिया 
के (४) चीथी कोटि में वे कविताएं आती हैं जिन्हें 'नारावादी! कह सकते हैं। 
शुद्ध प्रचारात्मक, उपदेशात्मक, कोरत आदि । तीसरी ओर चौथी श्रेणी की 
कविताएँ गद्य-प्रायः क्या, निरी गद्य ही हैं। पता नहीं कवि ने उन्हें काट-काट कर 
(प्रोज़ कट इस्टू ईक्वल लेंग्ध्स) बड़ सवर्थ की-सी यह रचनाएं पद्म कहलाने को 
क्यों छापी हैं | वह उन्हें गद्य-रूप में भी छाप सकता था | उदाहरणार्थ 

अर. अधिकाँश जनता का जीवन रद्दी की टोकरी का जीवन है। संशाहीन, 
अरथहीन, बेकार, चिरे-फटे टुकड़ों-सा पढ़ा है) एक दिन, एक बार आग के 
छूने की देरी हे--राख हो जाना है ! ( “जनत। का जीवन” नामक पूरी कविता 
सिर्फ एक पंक्ति का अन्वय बदल कर यहाँ लिख दी है ।) 

आरा, भीनी बिनी खाद पर रात दिन लेय हुआ श्रादमी, एक हाथ नीचे की 
उपजाऊ धरती को त्याग कर स्वप्नों के महलों की परियों के प्यार की खोज में 
निर्मुण आकाश के (१) चक्कर लगाता है (और) असफल हो घुलता है। (उसी) 
भीनी बिनी खाठ पर पागल होकर मरता है। मिट्टी का बेभव यों मिद्दी में मिलता 
है । (मिट्टी का वैभव” नाम की यह एक दूसरी कविता है ।) 

इ. छोटी-ती देवमूर्ति आले में रखी थी। बेचारी, श्रीचक ही चूहे के धक्के 
से नीचे दासा के पत्थर पर गिर, छूट गई। मुझको तो ताज्जुब है (कि) करुणा 
के सागर के श्रन्तर की एक बूंद (भी) भूमि पर छलकी नहीं | ('देवमूर्ति” नामक 
तीसरी कविता क्रिचिन्मात्र अन्तर से वहाँ लिखी गई है ।) 

३. थ्राज तो इतवार दे जी | कीन-सी आफत पंड़ी है जो सबेरे से मैं उ्ेँ, 
मेन से भी तेज दीड़ ओर टक्कर खा कहीं पर एक एक्सीडेंट कर दूँ ! छै दिलों 
तो म॑ बराबर भीद़ में चलता रहा हूँ। चौमुद्दानी आफतों से (और) मौत से 
लद़ता रद हूँ | अब थक गया हूँ , तन चूर है| सातवाँ दिन मिला दे तो आज 
सुस्ना रहा हूँ | शान से लेय हुआ हूँ | (मुक्के नाहक तंग मत करो जी ! में सुन्दर 


अन्‍य धाधुनिक कांवे पद्ध& 


स्वप्न देखता हूँ : तीन देवता आ रहे हैं| हिन्द अब आज़ाद होने जा रहा है | 
(दिवागमन' नामक चौथी कविता) | 

ऐसे इस संग्रह में कई टुकड़े हैं जिन्हें हम मजे से गद्य में मी रख सकते हैं। 
कवि का आग्रह है, इसो से चाहे तो उन्हें आप पद्म कर लें, वरना उनमें कवित्व 
कहाँ और कैसा क्‍या है। यह कल्पना को पर्याप्त ठील देकर भी समझ में नहीं 
आता। 

इस गद्यमयता के अलावा जो दूसरा दोप हमें 'नारावादीः कविता में मिलता 
है, बह दया माबुकता-जन्य सरलता और पुनरावृत्ति। सोहनलाल द्विवेदी की 
राष्ट्रीय कविता में जो टेकनीक है--बही यहाँ प्रगतिवादी (साम्य॒वादी) कविताओं 
में लगा दी गयी है। तेरी ही हिम्मत पर किसान, तेरी ही कुब्चतत पर किसान का 
केदारनाथ अग्रवाल वाला रूप है 'नहीं किसी की, नहीं किप्ती की घरती है केवल 
किसान की? या “कानपुर की सारी सत्ता श्रमजीबी की ही सत्ता है | कानपुर की 
सारी माया श्रमजीवी की ही माया है [!! या “न डर, न डर, न डर, न डर, जमीन 
आसमान को हिलावे चल, हिलाये चल, हिलाये चल !? इसी स्वर में मैथिली- 
शरणुजी के “नर हो न निराश करो मन को ; कुछ काम करो, कुछ काम करो? 
जैसा स्वर भी हे--हरेक नौलवान को यही-यही पयाम है, मनुष्य ही मनुष्य का 
बिका हुआ गुलाम है|! बच्चन वाली पुनराइत्ति की ठेकनीक, जिसकी अति 
चंगाल के काल में मिलती है, यहाँ भी है, 'तपकर, गलकर, जीकर, मरकर,? 
5काटो, कायो, काणे, करवी,” “मारो, मारो, मारो, हँसिया,” इस पुनरावृत्ति वाली 
टेकनीक का अतिरेक ये पंक्तियाँ हैं--“आगे, आगे, आगे, आगे, सर्राता है ; 
आओ, आाश्ो, आओ, श्राओ, अर्तता है ; जीतो, जीतो, जीतो, जीतो नर्रता 
है?-..या 'मूलगंज' में 'रात है? की आइत्ति, यह कुछ बच्चों की कविता-जैसी 
चोज़ जान पड़ती है| माना कि सामाजिक सामूहिक उपयोग--बथा, सभा-सम्भे- 
लनों में संघ्रगायन की दृष्टि से ऐसी पुनरावृत्ति या सरलता अच्छी होती हे, परंतु 
केदार की कविता वैसी निरी 308८ 90८६४ (चास्णु-काव्य) नहीं हे | 
उससे अ्रधिक ऊँची कविता के शुण उसमें हैं; इसीलिए यह दोष अखरता है। 

कुछ गौण दोप मी हैं ; यथा, विना किसी सूचना के एक ही कविता में, 
छ्न्दों का सहसा परिवतंन अच्छा नहीं माना जाता ; जैसे पृ० १०-११ पर चन्द्र- 
गहना से लोगती बेर नामक अत्यन्त सुन्दर कविता में 'में यहाँ स्वच्छुन्द हूँ जाना 
नहीं है? (गीतिका--मात्रिक छुल्द का मुक्त रूप--क्राउलातुन फ्राउलातुन 
फऋाडलातुन” के आगे एकदस निराला वाले कवित्त--अक्षर छुन्द का-सा मुबतवूत्त 
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प्रयुक्त है--“चित्रकूट की अनगढ चौड़ी, कम ऊँची-ऊँची पहाड़ियाँ !! इससे 
उलटे 'गुडडा? कविता में पए० २६ पर “मन के अमोल भाव सीधे-साथे शब्दों में 
खोल-खोल रखती है !' के श्रागे एकदम वद्दी गजल-चामरवाला मात्रिक छनन्‍्द श्रा 
गया है---सृष्टि में इसी प्रकार विश्य का समस्त धर्म पा गया विचारजन्म ! 
शब्दों के भी कुछ चिन्त्य प्रयोग हैं । मुद्दावरेवाजी ओर देशज शब्दों के श्रपश्र श 
रूप या 'स्लैंग' का प्रयोग तो देहाती रंग लाने में बहुत उत्तम है ही, परन्तु कुछ 
स्थल पर “बन्द?, यौवन!, हंस-औवा? (४० ५२) सुख”, “चीमुद्दानी! (६० ४८), 
पंदिकुवन्धुओं? (प० १७), जोर से (प० १५) “भद्दरं, कंडा दो रदी थीं 
आँखें? (४० २६) 'सिकदरे! (३० २६); 'बदनिच्छुचसित! (9० ३१) इत्यादि | 
परन्तु इन सब दोपों के सम्बन्ध में प्रावकथन में केदार ने लिख दिया 
सब बातों से स्पप्ट हो जाता है कि अ्रव हिन्दी की कविता न 'रस' की प्यासी दे, 
“अलंकार! की इच्छुक है; और न “संगीत! की तुकान्त पदावली की भूखी है। 
भगवान अव उसके लिए व्यर्थ है। आज जिसके कि राजा शासक हैं; पूंजीपति 
शोपक हैं। अब वह चाहती है--किसान की वाणी, मज़दूर की वाणी ओर 
जनं-जन की वाणी । (पएृ० ८ ग) 
अब तक “युग की गंगा” की जो रूपात्मक--केवल “फार्म! को लेकर-- 
आलोचना की गई दे उसमें से यहः प्रश्न मुख्यतः उठते हैं; (१) गद्य और पद्म 
की सीमारेखा क्या है ! (२) क्या कविता रस-अ्र॒लंकार संगीत-ठुकान्त-विद्दीन हो 
सकती है १ इन प्रश्नों पर में इसलिए ओर विस्तार से यहाँ. लिख रहा हूँ कि 
केदारनाथ अग्रवाल ने 'पारिजात? सासिक में एक लेखमाला लिखकर अपने मत 
को ओर भी विशद्‌ किया था। वह स्वथ ने यह प्रश्न १७६८ में उठाया था-- 
कविता की भाषा गद्य की भाषा के'निकट्तम होनी चाहिए। उस पर खूब बाद- 
विवाद मचता रहा और वाल्ट विश्मैन ओर एजरा पाउंड, जिन्हें .-ईलियट ने 
मुक्तवृत्त' के उन्‍नायक कह कर गौरान्वित किया दै--दोनें ने गद्य जेसी कविताएं, . 
लिखी हैं । उर्दू में चूंकि छुन्दःशास्त्र के बंधन अत्यन्त कड़े हैं, यह प्रवृत्ति जोरों 
पर है। परन्तु हिन्दी कविता की परम्परा इससे मिन्‍न है,। वच्चनजी ने जैसे एक 
बार मुझ से वार्तालाप में कद् था, आ्आाधुनिक. दिंदी कविता का प्रवाह या तो 
थआल्ट्ा' से अपनी पेरणा पाता है या 'कवित्त” से | दोनों में एक प्रकार की “लय 
है जिसे गद्य ओर पद्म की सीमारेखा मानना द्ोगा। यह अंतर्गत लय, या 
तालबद्धता (रिद्म) कहीं-कद्दी केदार की कविताओं में हे ओर कहीं वह एकदम 
गायव दे। जेसे ऊपर उनकी तीन-चार कविताएँ, गद्यरूप में लिख कर 
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बतलायबी गयी हैं| निराला? अंक में केदार का एक गद्यक्राव्य-ता छुपा है-- 
उसे भी सुविधापूर्वक यों ठुकड़ों में बॉँठ कर लिखा-छापा जा सकता है; परन्तु 
इसीसे तो वह कविता नहीं कहलायेगी १ केदार की कविता की अ्रनुकृति यदि 
बढ़ेगी तो हिन्दी कविता एकदम गद्य हो जायगी, समतल। 
दूसरा प्रश्न पहले प्रश्न से सम्बद्ध है। क्या रस-अलंकार-संगीत-तुकादि 
प्रगतिवादियों द्वारा अवहेला से देखी जानेवाली वातें कविता में एकदम अना- 
वश्यक हैं! क्या कविता एक ललित कला नहीं है ? यदि है तो श्रन्य ललित- 
कलाओं की भाँति उसका भी एक शास्त्र या तन्त्र (टेकनीक) अवश्य है। उसमें 
पूर्णता पाना क्या कवि के लिए आवश्यक नहीं! यह माना कि रीतिकाल की भाँति 
केवल शब्दजाल आवश्यक नहीं | जैसे केदार के संग्रह में ये पंक्तियाँ पढ़िए : 
प्यार पारावार बारम्बार पाकर अ्रव न तार सितार तनते। 
लीन श्रन्तर्गति के मदपीन में हो बीन के न बिहाग दरते। 
राव-रंगी, भाव-भंगी, केलि-संगी, रघर सरंगी के न सजते । 
आज बर्यर क्रर ककंश विश्व-भर में सभ्यता के गाल यजते ॥ 
परन्तु उनका सम्पूर्ण बहिप्कार एक खतरा उल्लनन्न करता है और बह परं- 
परा की अच्छाइयों को भी गाड़ देने वाला है। शुद्ध इन्द्वात्मक दृष्टि से भी 
कविता में रूप और आशय (फार्म एड कम्टेन्ट”) का परस्पर संघात होता रहता 
है । उसमें का रूपात्मक पक्ष या कला पक्ष अवहेलनीय नहीं | “कन्टेन्ट या कांव्य- 
वस्तु के प्रवाह-प्रभाव में “रूप” या कलापतक्ष का क्ञीण हो जाना कोई आवश्यक 
वात नहीं है | ऐसे भी श्रेष्ठ कवि हो गये हैं और प्रगतिवाद में मी हुए और होंगे, 
जो दोनों का महत्त्व जानते ओर कविता में उतारते हैं। जहाँ तक अच्छी कला 
का प्रश्न है, हमें कला के ही मान-दंड लेकर चलना होगा, माक्स के अर्थ 
शास्त्रीय प्रमेय ओर वद्धित मूल्य का सिद्धान्त वहाँ निर्णायक नहीं हो सकते। 
उल्लास में कितनी मात्राएँ हों और रोला में कितनी; या जीवनपुरी रागिनी में 
कौन-सा स्वर शुद्ध लगता है या कोमल; या शिल्प में प्रमाण क्‍या रहें; या 
खत्य की मुद्राओं के अर्थ क्या हों, यह सब चूँकि वस्तु-जगत-अ्र्थनीति से संयो- 
जित-परिषित है, अतः अर्थशास्त्र की पुस्तकों से नहीं प्राप्त हो सकता । केदार की 
कविता अ्रभी इस दृष्टि से कच्ची हे। 
परन्तु यह सब कच्चापन उसमें के “कण्टेएट? ने ढँक लिया है। वह अत्यन्त 
सशक्त, स्पष्ट और सविशेप है| उसमें काव्य-वस्तु इतनी विस्फोटक और क्रान्त- 
दर्शी है कि उसकी प्रवहमानता की तुलना किसी उष्ण जल-्यपात से ही की जा 
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सकती है। न केवल उसमें बन्स-जेसे सुन्दर आमीण जीवन से घुलमिलकर लिखे 
जानपद गीत ही हैं; ऐसे सुन्दर वर्णन : 

एक काले माथवाल्ी चतुर चिड़िया, 

श्वेत पंखों के सपादे मार फौरन, 

दृट पढ़ती दे भरे जल के हृदय पर, 

एक उजली चटुल मछली 

चोच पीजी में दुवाकर 

दूर उड़ती दे गगन में 


चढ़ी पेड़ महुवा, 

थपाथप मचाया; 

गिरी धम्म से फिर 

चढ़ी आम ऊपर, 

उसे भी रूकोरा, 

किया कान में कू, 

उतरकर भगी में 

हरे खेत पहुँची-- 

वहाँ, गेहुँओं में 

लद्दर खूब मारी; 

पहर दो-पद्दर क्‍या 

अनेकों पहर तक 

इसी में रही में! 

“हवा हूँ, दवा में, 

सन्‍्ती हवा हूँ, 
सावन की गुदुगुदी हवा से मस्त हुआ पठठे का चोला 
पेड़ तले महुए के बंठा, लगा बजाने सठउहर मन की 
बेकाबू हो गयीं बिजल्ियाँ, ओ, नये बादल के परदे में 
चंचल द्वोकर ऐसप्वी तदपी कृदंगी पृथ्वी पर जेसे। 

प्र्यतु नयी हिन्दी कविता में कुछ नेपाली की ओर कुछ नरेन्द्र शमों को 
स्वनाओं में छोड़ कर अन्यत्र कम मिलेंगे । 
प्रकृति के केवल यथार्थवादी वर्णन ही नहीं हैं, प्रतीकात्मक संयोजना भी 


३६२ व्यक्ति श्रौर , वाइमय 


सकती है | न केवल उसमें बन्सं-जेसे सुन्दर आमीण जीवन से घुलमिलकर लिखे 
जानपद गीत ही हैं; ऐसे सुन्दर वर्णन : 

एक काले माथवाल्ली चतुर चिद़िया, 

श्वेत पंखों के कपाटे मार फौरन, 

दृट पढ़ती दे भरे जल के हृदय पर, 

एक उजली चट्ठल्ल मदली 

चोँच पीली में दुवाकर 

दूर उड़ती दे गयन में 


चढ़ी पेढ़ महुवा, 

थपाथप मचाया; 

गिरी धम्म से फिर 

चढ़ी आम ऊपर, 

उसे भी भकोरा, 

किया कान में क्‌, 

उत्तकर भगी में 

हरे खेत पहुँची-- 

वहाँ, गेहुँशों में 

लद्दर खूब मारी; 

पहर दो-पहर क्‍या 

अनेकों पहर तक 

इसी में रही में! 

*“हवा हैँ, दृवा में, 

बसन्‍्ती दवा हूँ, 
सावन को गुदमुदी हवा से मस्त हुआ पठडे का चोला 
पेड़ तले महुए के बेठा, लगा बजाने मउद्दर मन की 
बेकाबू हो गयीं विजलियाँ, ओ, नये बादल के परदे में 
चंचल द्वीकर ऐसी तद़पी केदंगी पृथ्वी पर जेंसे। 

मत्युत नयी हिन्दी कविता में कुछ नेपाली की और कुछ नरेन्द्र शमी की 
स्वनाओ्रों में छोड़ कर अन्यत्र कम मिलेंगे | 
प्रकृति के केवल यथार्थवाद्दी वर्णन ही नहीं है, प्रतीकात्मक संयोजना भी 
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करण करने के हेतु 'कलंकी' की उपाधि भी लेनी दोगी। आनेयवाली पीढ़ी के 
लोग उन्हें ज्षुमा नहीं कर सकते ।* 
यद्यपि इस भूमिक्रा में भी कुछ ऐसे सामास्यीकरण (स्वीपिंग जनसलाइ- 
जेशन्स) हे, जिनसे सहमत होना कंटिन है, यथा-- पिछला समक्ष भारतीय 
साहित्य केवल सात्र ईश्वर, भूषति, पुरादित, चमतति श्रीर व्यापारियों के संसार 
की मानसिक प्रक्रिया का साहित्य है। इससे कोई इन्कार नदीं कर सराकता, तब 
लोकसाहित्य का क्‍या होगा ? 
श्रोर 'कवि अथवा उसके व्यक्तित्त को श्र्थ-नीति का ही श्रेंश तमभना 
चाहिए | कवि की विचारधारा श्रीर भावधारा दोनों ही अथ-मीति से निःखत 
होती हैं !! यह भी ऐकान्तिक मान्यता है | कवि-ब्यक्तित्व को प्रभावित करने बाली 
यह अर्थ-नीति, क्रिंबहुना समीक्षा-द्षेत्र में यह वाक्य पुंजीवादी समाज-ब्यवस्था 
की ग्योतक है | हमेशा के लिए, इसी एक मापदरद्द को मान लेना अनेतिदासिक 
होगा । परन्तु यह सब विवादास्पद चर्चा उठाने का यह स्थल नहीं। 
५, भारतभूपण अग्रवाल ' 
'मुक्ति-मार्ग) पुस्तक में 'छुवि के बन्धन' श्रीर 'जागते रहो? के कवि भारतभूषण 
अग्रवाल की सन्‌ १६४४ से १६४७ तक की चालीस कविताएँ, संग्रहीत हैँ | कवि 
ने अपनी ओर से कोई वक्तव्य नहीं दिया है; केवल विलियम मौरिस का एक 
उद्धरण दिया है, जिसमें कहा गया है--'तठुममे से कई मुक्ति के इच्छुक होंगे, 
ठुम में से कई इस आपाधापीवाले व्यावसायिक जगत से आदत श्रीर पराजित 
होंगे“परन्तु तुम्हारी सच्ची मुक्ति मजदूरों, सर्वहारा श्रमिकों के साथ एकाऋार 
हेने में है; उन्हीं की आशा में तुम्हारा आशा सन्निद्दित है, उनके बिना तुम भी 
।य झोर निराश होकर जियोगे-मरोगे !? 
प्रथम कविता “तार-सप्तको में दी गयी कवि की अन्तिम रचना है, जिसमें 
वह 'विवः पंथा” कहकर कुरिठत-मति चौगहे पर खड़ा है | उसकी समस्या यह है 
कि 'महाजनो येन गतः स पंथा! कहे तो उतने साधन-बाहन उसके पास नहीं, 
अन्तरात्मा को पुकार सुने तो वह अनिश्चय-संशय-ग्रस्ता है और क्रान्ति की गति 
इतनी तेज है कि उसके अनुगमनयोग्य सामर्थ्य पैरों में नहीं । ऐसी स्थिति में 
बटोही आकुल, अ्रधीर, आतुर है कि वह किघर जाय १ संग्रह की अन्तिम कविता 
में कवि ने वह मार्ग जैसे पा लिया है। वह “सबजेक्टिविज्म' के छूँछे 


अतीन्द्रिय कुद्दसे से वाहर निकल आया है, और उसे नया सम्बोध मिल 
ग़या है 
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अन्तर का आह्वान आज बाहर से आया + | ,६ 
युग्-युग की पीड़ा ने जग में एक नया,सम्बोध जगाया 
व्यापक संस्कृति, शोर उच्चतर जीवन-स्तर की नींव 
जसाने हम जाते हैं । 
कविताओ में कई प्रकार हैं। सानेट्स हैं; सृक्तियाँ हैं; गीत हैं; विभिन्‍न 
मनःस्थितियों के चित्र भी हैं। यह एक विवातद्य वस्तु है कि सत्बद्ध दो-दो, 
त्वार-चार पंक्ति की सूक्तियो को कविता कहाँ तक माना जाय १ वे उत्तम कथन 
हैं, 'क्लेवर विटिसिज्मस हैं; परन्तु वे कविता की कोटि मे कैसे आरा सकेंगे ! वैसे 
है और कई शेर मी आज लोकोक्तियो मे वहुप्रचारित हो गये हैं; उनमें मार्मि- 
कता भी पर्यात पायी गयी है; परन्तु (विद! या सूक् मात्र श्रेष्ठ कविता का मान-दंड 
नहीं हो सकती | मारतभूपण की इस संग्रह की कई रचनाएँ ऐसे सुभाषित 
या सृक्तियों हैं ; कविताएँ नदी | उदाब्रणार्थ, ये स्वाइयो जेंसी चीजें देखिए 
तुम धरा हो | 6 
मोल, पर्चत, नद, विटप, मेंदान, मरु में खुप्त--हूबीं ! 
ड ओर में आकाश हूँ ! 
- बादलों से स॒रा, फिर भी झुक्त-अम्बर !! , 
इससे मुझे याद आया कि + रिल्क्े! की एक इससे भी बढ़िया रूपक- 
योजना है : - पा 
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सुलकराना भी मना, यह देश केसा है! 

उल चुका उत्साह यह अएशलेप केसा है! 2 ४ 
छुलक आया जब नयन में दान जीवन का, 

पूछता दै कौन यह आवेश कसा है?! * 


यह नहीं होगा कि मेरा स्नेह मुरका जाय 

यह नहीं होगा कि मेरा ब्यक्ति ही खो जाय- 

और यह भी तो नहीं हो पायगा सम्भव-- न्‍ 
परिधि सिमटे, ओ! सिसटकर केन्द्र में सो जाय ' 
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खो गया जय पथ, थके जब पेर मेरे हार 
घुक गया जी का सभी उत्साष्ट जब उस यार 
तब तुम्हीं ने तो दिया था, भरे सन के मीठ ! 
सुप्त मेरी घमनियों में स्नेह का संचार 
या यह 'कामनप्लेस! ( अ्रति साधारण ) विशेधाभास-- क्योंकि दोनों सत्य 
हैं; तम भी उजेला भी |. में तुम्हारे साथ भी हैं, प्रिय ! अकेला मी |! दन 
सूक्तेयों में अनुभूति खण्ड हैँ। कहीं-कही बढ़ा चमत्कारपूर्ण अन्त भी मिल, 
जाता है, जैसे, 
फिर भय क्या, तू भी बाँध कमर, ले घनुप तान 
सब अटकतल्न से दी यहाँ लगाते हैँ निशान 
'कुछ गीतों में छायावादी कुण्ठा हे जेसे प्यार मेरे भार मत बनो !” इस 
गीत में तो अभिव्यक्ति भी वद्दी छायावादियों की-सी है; “उन्मुक्त द्वार, पाँव में 
शक्ति भरपूरः में भी वैसी ही गह्बद्ध भावुकता है; वही “दौहाद्र -माव! 
( नौस्टेल्जिया ) की निराशा “अपना ही मन खो बैठे जब, ओरों की क्‍या बात 
है !?; 'रात-भर रोता रहा है मेघ'; “प्रतिध्वनित होते नहीं श्रव गीत मेरे किसी 
अन्तर से!; 'वन्द जब होने लगा था इस णुद्या का द्वार; “उन्मुक्त आज में, 
किंतु दीन, आकुल मलीन!ः आदि कविताश्रों में ओर गतिरोध-जन्य व्यर्थता का 
भान (फ्रस्ट्र शन) ऐसे कवितान्त पर्दों से कि : 
उत्तर में किन्तु बस सिर पर यह आसमान 
मस्मेजा रेतीला, 
ओर यद दरवाजे फटफटाती भाँधी, 
झलकता है। । ; 
पल्तु सपत्ती कविताएँ ऐसी नहीं हैं। 'भुक्तिमागं के हम सहयात्री, हम 
सहयोगी |"; 'कुछ दिनों से भर रही है हृदय में श्रति तीव श्रकुलाहट'; 'खोल 
सीना बॉँधकर मुट्ठी कड्डी'; “प्यार से सीचूं ठझे ओ बीज मेरे !'; 'खोदो, खोदो, 
खोद--; घोंग दूँ गला!; “भमंझावात आता है?; “गमन के क्षण!; “सो रहा है 
पूव गदरी नींद में पीकर उदासी? जैसी लम्बी, मुक्त-छंंद में लिखी कविताओं में 
पर्यात और प्रखर प्रगतिशील स्वर है। कवि की यह प्रगतिशीलता जैसे अक्सर 
श्राज के कई कवि केबल समाचार-पत्रों की सनसनाती खबरों से प्रभावित होकर 
जल्दी से नारावादी रचनाएँ गढ़ डालते हूँ; वैसी क्षणजीवी और ज्षिप्र-प्रेरणाजन्य 
नहीं | बद जन-जन की आशा-आकॉच्षाश्रों की सच्ची, गहरी, ठोस और व्यापक 
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अनुभूति की नींव पर बनायी जानेवाली “नये सम्बोध!” की इमाग्त का नक्शा 
देती हैं। वह स्तालिन की बह उक्ति साथक्र, करती है कि--कॉव जनता की 
आत्मा के इंजीनियर होते हैं!” गतयुद्ध के साम्राज्यवादी अथवा जन-युद्धात्मक 
स्वरूपों पर वहस-मुबाइसा करने से छिर्फ तक की गर्मी बढ़ सकती है, परूतु 
भारतभूषणजी की यह पंक्तियाँ पढ़ कर, जो कि सीधी मन में गहरी व्ठ 
जययगी--जनक्रांति की एक विलक्षय सुखद श्लौर श्राशा-भरी ऊप्मा की प्रतीति 
डोती है: 
मुफ्ति के इस माग में दम-तुम अकेले दी नहीं हं, 
हूं हमारे साथ लाखों, करोड़ों, भरवों, श्रसंझय 
देश भौर विदेश के भाई 
कि जिनके तेज कदमों फी सयलल आहट निरन्तर - 
गूजती है यन प्रवज्ष ग्ाद्यान 
शाज्ञ चारों भोर-- 
गगनभेदी घोष से, लो, डोलता है लोक-पारावार 
पूर्व से परचम तलक यथयस भाज देती है 
सुनायी एक दी श्रावाज 
जिससे फकाँपता है जीण भृमि-प्रदेश, नम का गात, 
छुल॒ का राज-सिंहासन 
मुक्त हैं, हम सुकक्‍त हैं, हें मुफ्त सारे विश्व के 
जननाण!--- 
फ्रांस के तट से उठी यद्द सुक्त-कंठों की अमर- 
ध्वनि भराज देठी है सुनायी 
पीत-सागर की तरंगें में, 
सीन, राहन, पऐद्य, पो, डेन्यूय, घोल्‍्गा पार 
फरठी उमड़दी दे 
सिन्धु-सीक्यां की विफलता में-- 
वह विफलता जो बनी इन दुग्ध घढ़ियों में 
हमारे लोक-जीवन की 
अमृक््या व्योम्-ब्यापी क्राति-बाणी! ; 
भारतभूपण अग्रवाल की कविता के दो गुण मुझे अत्यन्त श्रेष्ठ जान पड़ते 
हैं; एक उनकी व्यंजना की सरलता या प्रसाद-गुण; और दूसरा उसके पछे की 
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हजता या प्रामाणिकता। यद्यपि यह कहा जायगा कि आज जय साहित को 
शत्त्र की भाँति प्रयुकि किया जा रहा है, सादर्गी' या 'रबानी' या दस तरह के। 
भावनाओं की ईमानदारी श्रपने आप में कोई गग नदीं--उन सबका परिणाम या 
प्रभावोत्पादकता प्रधान है; फिर भी मेरा श्रमी विश्वास है कि इन दोनों यातों मे 
कार्य-कारण सम्बन्ध है, एक के बिना दूसरी बात संभव नहीं। श्रप्रामाणिक 
प्रचार अधिक खतरनाक होता है बनिस्वत अ्ग्रमावोद्यादक प्रामाणिकता के ! 
कवि की वाणी से सष्ट होता है कि उसने टेकनीक के प्रयोग टेकमीक के प्रयोगों 
के लिए नहीं किये £; वरन्‌ वह राह खोज रहा है--उसे इंद्वात्मक भोतिकबादी 
दशन का पथ स्पष्ट तः दिखायी दे रद्द है; वह उसरो वल्ल और संवल प्राप्त कर 
रह दे | इसी कारण मुक्ति का यह माम प्रशत्त श्रीर विस्तृत श्रीर ऐतिहासिक 
अनायन्तता तथा अ्रनिवायंता लिये हुए है | 


_् 
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बंगला भाषा ही के साहित्य में नहीं, सारी भारतीय भाषाओं के साहित्यों में, 
चाहे आप हिन्दी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया जैसी उत्तर की इण्डो- 
यूरोपीय मापाश्रों को लीज़िए, श दक्षिण की तेलगू , कन्नढ़ जैसी द्वाविड़ 
भाषाओं को । में यहाँ सबसे श्रघिक बोली जाने वाली, तथा बारह सदियों से 
सुन्दर समृद्ध साहित्य रखनेवाली हिन्दी भाषा का उदादरण देता हूँ। बीसवीं 
सदी के द्वितीय दशाब्द में पहुँचने पर उसके पथ में कई समस्याएँ उठ खड़ी 
हुई थीं, ऐसी समस्याएँ, जिनको दूर किये बिना वह एक पग भी आगे नहीं बढ़ 
सकती थी | ये समस्याएँ थीं शब्दों के चुनने-सजाने के सम्बन्ध में, छुन्द ओर 
अलंकारों के रढ़िवद्ध सिद्धान्तों के सम्बन्ध में, विश्व-साहित्य से सम्बन्ध स्थापित 
करने के सम्बन्ध में। हिन्दी की इस समस्या का हल किया निराला शरीर 
उनके साथी कवियों प्रसाद! ओर 'पन्त' ने । इस कार्य में पथरप्रदर्शन किया 
खीन्द्र की कविता ने | हाँ, पथप्रदर्शन का श्रर्थ अनुकरण नहीं समभना 
चाहिए। अनुकरणु के वल्ल पर उच्च-साहित्य का निर्माण नहीं हो सकता। 
हमारे नवयुग-प्रवरतंक कवि दिन्दी कविता में कुछ त्रुटियों का अनुभव कर रहे थे, 
उन्हें पहचानने में रवीन्द्र की कविता ने सद्यायता की | फिर इन्होंने भी उन्हें 
वूर करने का सकल प्रयल किया | यही बात दूसरी मारतीय साहित्यिक मापाश्रों 
के सम्बन्ध में है| 

रवीन्द्र ने सारे आधुनिक भारतीय काव्य-साहित्य को एक नई दिशा दी 
जिप्तमें बद्रपि प्राचीन को तिरस्कार की वस्तु नहीं समझा गया तथापि रुदियों की 
संक्रोर्शता ओर दुरभिमान के लिए वहाँ कोई स्थान न था; प्रगति और विश्व-प्रेम 
इस नवीन कवितायुग का प्राण हैं |”? 


रबीद्धनाथ का यह प्रमाव भारतीय साहित्य के हर पहलू में लक्षित है। 
वे एक महान्‌ शांति-प्रेमी मानवतावादी लेखक थे। परन्तु उनका मानवतावाद 
केवल भधुर आशीर्वादों तक ही सीमित नहीं था। उनके मानवतावादी सिद्धान्तों 
का विक्रास भी हुआ। मानवतावाद के कारण ही वे विश्व के महत्वपूर्ण शान्ति- 
कामी थे। उनकी शान्ति की कामना सिर्फ शान्ति चाहने तक ही सीमित नहीं 
थी। उन्होंने दृढ़ कंठ से युद्ध का विरोध भी किया। 

प्रथम महायुद्ध के पूर्व ही, जब कि पाश्चात्य साम्राज्य-लोभी जातियों में 
चुद्ध की तैयारियाँ हो रही थीं, तभी रवीन्रनाथ ने उस युद्ध का आभास पाकर, 
१६०१ ३० में ही अपने “नैवेद्र” नामक काव्य-ग्रस्थ में कहा था : 
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दयादहीन सभ्यता-दागमिनी ने 
गुप्त विपद॒न्त में तीत विप भर कर, 
अपने कुटिल फण को एकाएक उठा लिया दे । 
स्वार्थों का संधात शुरू हो गया दै। 
लोगमियों में संग्राम छिढ़ गया दे। 
प्रलय मंथन से चब्घ होकर- 
भद्टवेशी वर्वरता कीचड़ में से निरुल रददी है । 
इसके बाद जब पाश्चात्य राष्ट्र द्वितीय विश्वयुद्ध की तैयारी कर रहे थे; 
श्र जब युद्ध के कारण पहले की अपेक्षा और भी स्पष्ट हो गये थे, उस समय 
भी मानवतावादी रवीख्धनाथ ने युद्ध का विरोध किया । जायानी कवि नागूची के 
अन्धराप्ट्रवाद से अभिभूत युद्धोन्माद का उन्होंने जिस ऊध्व-कंठ से विरोध 
किया, वह इतिहास की एक अपूर्व निधि है। युद्धोन्‍्मत्त मुसोलिनी से मिलने से 
भी उन्होंने इन्कार कर दिया था। उनकी कविताओं में उनका यह स्व॒र-गान 
बनकर निकला | १६३१८ में 'आ्रायश्चित” नामक एक कविता उन्होंने लिखी, 
जो उनके “नवजातक?” संग्रह में सुरक्षित है । उस कविता की कुछु पंक्तियाँ इस 
प्रकार हैं: 
| शक्ति के भोज में जिन लोगों ने बलिदान किया था, 
उन दुबलों के दुलित भौर घुसे-पिसे श्राों को लेकर 
नर-मांस-भोजी आपस में छीना-रूपटी कर 
दुर्वलों की अंवर्डियों को छिन्‍्न-मिन्‍न कर रहे हैं। 
दीखे दाँतों द्वारा सर्बन्न नोच-खसोट व्याप्त द्वो गया है। 
खूनी कीचढ़ से शथ्वी लिप गई है ! "'* 
पर इस विनाश के प्रचंड महावेग से ही 
एक दिन अ्रन्त में विपुल वीयमयी 
शांति का निर्माण होना | 
इस शान्ति प्रेम का एक ओर उदाहरण है रोलों के पत्र | क्रॉस के विश्व- 
विख्यात साहित्य कलाकार और मनीपी स्वर्गॉय रोम्यॉ रोलाँ को भारत से बहुत 
प्रेम था। वह रवीन्द्रयाथ और गांधी दोनों के बहुत बड़े प्रशंसक थे | पर स्वयं 
भी कल्ञाकार होने के नाते रवीन्द्रनाथ की ओर उनका क्ुकाव स्वभावतः अधिक 
था ) प्रथम महायुद्ध में ही वह युद्ध-प्रेमी राष्ट्रों के खिलाफ पूरी ताकत से आवाज 
उठाते रहे और स्वयं अपने देशवासियों की संक्रीण मनोद्धत्ति का विरोध करने से 
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नचुक्रे। रवीद्धनाथ की कला से मुग् होकर श्रीर उनके विचारों से श्रपने 
विचारों का साम्य पाकर उन्होंने उनके साथ कई वर्षों तक प्र-व्यवहार किया 
था। उनके एक पत्र का श्रनुवाद देखिये : 
वियीनव 
स्विटूजरलैए्ड 
१० अप्रैल, १६१६ 
प्रिय बंधु ! 
कुछ मुक्त आत्माश्रों ने, जो आज के युग में बुद्धि के विश्व-व्यापी 
दमन और दाउत्व के विरुद्ध संयुक्त रूप से खड़े होने की आवश्यकता महसूत 
करते हैं, आत्मा की स्वतंत्रता की घोषणा की योजना तैयार की है । उसकी एक 
नकल में श्रापके पास भेज रहा हूँ | कया आप इस घोपणा पर हस्ताक्षर करके हम 
लोगों का साथ देकर हमे कृतार्थ करेंगे ! मेरी यह निश्चित धारणा है कि हमारे 
विचार श्रापक्रे विचारों से मेल खाते हैं। हमें इन मनीषियों की स्वीकृति इस 
संबंध में मिल्न चुकी है; आँरी बारुस, पाल सिन्‍्याक, डा० फ्रोंडेरिक फान 
एडेन, प्रोफेसर गियोर्ग निकोलाइ, हेनरी फान डे फेल्डे, स्टेफान त्वाइग | इसके 
अलावा हमें बर्टंए्ट रसेल, सेलमा लागरलाफ, श्रप्टन सिक्‍लेयर, बेनेदेतो क्रोचे 
आदि अन्य महापुरयों की स्वीकृति मिलने की भी आशा है। हमारा विचार है 
कि प्रारम्भ में प्रत्येक देश से तीन या चार विशिष्ट व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्राप्त 
किये जाय, जिनमें एक साहित्यकार, एक तत्ववेत्ता और एक कलाकार हो। 
उठके बाद हम घोषणा को प्रकाशित करेंगे, जिसमें विशेष रूप से सभी देशों 
के चुने हुए मनीपियों से अपील की जायगी | यदि आप भारत, जापान और 
चीन के कुछ उपयुक्त व्यक्तियों के नाम हमें सुकमा सकें तो मैं बहुत अ्रनुग्रदीत 
हूँगा। मेरी आकांक्षा है कि अब से एशिया की बौद्धिक प्रतिभा यूरोपीय 
सांस्कृतिक विचारधारा के प्रचार ओर प्रदर्शन के कार्यो. में अपना अधिकाधिक 
योग देती रहे। मेरा यह स्वप्न है कि एक दिन इन दो मूभागों की आत्माएँ 
एक स्पर में मिल जाँथगी। इस ओर आपके प्रयत्न सबसे अधिक सराहनीय 
दे हैं। अन्त में में ग्रापको यह सूचित कर देना चादइता हूँ. कि आपकी कला 
और ज्ञान के प्रति हम लोग अस्त श्रद्धालु हैं। मेरा अंतरतम सौहार्द स्वीकार 
करे | 
रोम्योँ रोलाँ 
पश्चिम के प्रति रवीख््रनाथ सव कुछ पश्चिमीय ग्राह्म है, ऐसा दृष्टिकोण नहीं 


रफानट्माए दागर २०६ 


ह 

साय हाउुर के, आयात छाप ४४ पर बअत्दप ६ 

डर नल 0 तप 6: पदक 7०० २ 7उप 4+ हनी दा 5 

गेज्स ; पटिसन के आधिए+ को ये चनी पल सन इस्सा से प्रधित पुरानी 
मत | रतररी यो छल के पटो। परचम नयों या €ै दोलदाल्ा भ 
बुत ४ रु तमएओं द., एल रे प८०ए। ॥४च-भ 5 गया का ए। बइालंदाहा भा | 
30204 ८ व ४०2० क पट अनट कप न ३ मजा तले अत 
मोर्र्इस 7 । हनी लग्पा पाप रंग तु से इचने का लिए है ए्श्भ्त। 


+ 


च ४ ३ > 
एश्जबग ये शान के रूउक फ्रर उन है पर्व लेसऋ पृ ा प्राय तथा 


ते थे। परशिचिम मी शान श्रभी 


कक मम] तय 
इल पद सात ६ । 
न मिमी न पल 
रप्रान्टगाध  टन्दयसआा से ग्रै पभाए 


हि 


्रर री आती हा थ 
् शान ने ही कंदानित्‌ पश्चिम में 
था 02607 कक के 2 उन वनडे लक हल 745 +हच्र 54 मिज्न दा 
टरहिंगत स्पा ४ दद सायना गाए था | पय पृस्य फे देश भी सिशन का एस 


|| 
५ ५८० 5 
उस्मति थो हृजम पर चगे तो बाजी लोटगी योर संदलन टौक हो सा सरेगा। 
हे > था 
प्र 


; र 

सेल्म ४ प्राधुनिं/ बिशान बता बूरोपेय्न नहीं है। छुछ आकम्मिक 
संबोगी से वसा विशेष पर्दिधतिर्श से पृ के देशो शो उन गई स्वेसों का प्रयोग 
करने से सीजन रगगे, जिम एर मुह्फ़ के सानससात्प्रेमयों से प्राम किया था। 

पामाना था ८बर इन पूर्वां टेशों से भी पनेक् आन-विधानों की उद्मायना 
की भी--उन9ँ परिति टी थी; पं.दे परिद्मम ने उन्हीं का लेबर प्रधिक 
पू्यता ध्रास थी और नाम किया । खाल जावानो, चीनी तथा भारतवासी चैशा- 


न. २५ 


निकों के माम बेशानिक चेस में कमशः अधिकाधिक स्वागत लाभ कर रह है। 

रवीसानाय + सारतवंष यड़ी प्रतिदूल् परिस्थिति में रहा है । 

प्लस ; जब मझाने ने मारवबप पर घढिया साहित ओर शिक्षापद्धति का 
संज्ाल लादा तो भारतवासियों ने स्यभावतया उसका विरोध किया। फोर इन्सान 
स्वॉट के साहय पर ही क्षिन्दा नहीं रु सकता। श्राशा करता हैँ कि यह हालत 
अब बदल रही है। लेकिन दइनमभा विश्वास आपको दिला दूँ फि हम अंग्रेज भी 
कृष सास बेशनर अवस्था में नहीं थे । श्लोसत हिन्दुस्तानी से हमारी शिक्षा कम 
गयराब नदी थी--शावबद और भी खराब थी | 5 

रवीन्द्रनाथ ; दमारी कठिनाई यह है कि पश्चिम की महान्‌ सम्यता के 
साथ दमारा संस्रव सहज-साभमाविक नदी हे। लापान ने पश्चिमी संस्कृत की 
श्रात्मा को कहीं अ्रधिक शात्मसात्‌ किया क्योकि उसे अपने प्रयोजन के अनुसार 

हुण करने न-करने की स्वाथीनता थी। 

घेल्स : बड़े अफ़सोस की बात होगी अगर पारस्परिक परिचय के इतने सुन्दर 

मुयोग इसी तरद व्यथ चले जथिगे | 


२१४ व्यक्ति पीर घादुमंस 


खीखनाथ : शरीर विगपर इगारी शिक्षा के नागा प्रयाद प्रो खाते नदियों 
के समान रसह्ीन ही चुके ४, दर्योकि उसमें जिन सामनों सो घास बड़ा धरई भी 
उन्हें ग्राज अन्य दिशाश की और बा दिया जाता #। 

वेल्स : में भी पराधीन जाति का दी एक सदस्य हैं। मु पर भी ताइनसर 
के टैवस हगे हुए हैं। मुझे भी यराबर सेक भेजने दोते £; सेल दीडी उ्देता 
के लिए, यह सरकार के परराप्ठ विभाग के लिए ! सो ऐसा समसियें कि हमे भी 
उन्हीं दोपों के शिकार £। भारत में सरकारी अफसरों की परणग ज्म यहाँ र 
कहीं अ्रधिक अस्वाभाविक हे शार कईी अभ्रधिक समय से चली झा ग्टीएे। 
अंग्रेजों के पूर्ववर्ती मुगल सम्राट भी शायद इतने ही स्वेज्द्ाचारी रद हंगे। 

खीदनाथ : और फिर भी दोनों में सुस्पष्ट फर्क है | मुगरा रास्कार में बिस्ी 
हद तक वैज्ञानिक योग्यता ओर सुव्यवस्या का शायद अभाव था। से लोग 
चाहते थे घन; इसलिए जब तक वेभव-विलास में रहने में उन्हें बाधा नहीं पढ़नी 
थी, ये भी गाँवों के प्रगतिशील समाज के जीवन में इस्तन्ञेप नदी करते थे | 
दरवारी शासकों के बावजूद भी जातीय जीवन की धारा सहज भाव से चली आा 
रंही थी | मुतलमान शासकों ने कोई शर्तें नदीं घोषित को झीर म भारतीय 
शिक्षादाताओं या ग्रामवातियों को जबदंस्ती श्रपनें ग्रादर्श पर चदने के लिए 
पीड़ित किया | लेकिन आज' तो देश की प्राचीन शिक्षा-पद्धदि के सभी संबठन 
पूर्णतया मिट गये है ओर इस क्षेत्र में हमारी अपनी चेशओं को सरकारी स्वीकृति 
का मुहताज होना पड़ रहा है | 


वेल्स ; सरकारी, स्वीकृति” का श्रथ ही होता है ; मुशिक्षा को अन्तिम 
नमस्कार कर लेना। 


रवीन्द्रनाथ ; मुझसे अक्पर पूछा जाता है ; तो आपकी अपनी योजनाएँ 
क्या हैं, में जवाब देता हूं; मेरी कोई योजना नहीं । अन्य देशों के समान हमास 
देश भी अपना विधान स्वयं खोज निकालेया, प्रयोगों की स्थिति में से गुजर कर 
बह क्रमशः जिस स्थिति को पहुँचेगा, बहुत मुसकिन है. कि हमारी योजनाओं 
से बह-स्थिति विल्कुल ही मभिन्‍न हो | 


+ िनय मेड * 


| । | पे है 


बहुत लोगों का आरोप है कि रवीन्द्रनाथ केवल ' अतींद्विय स्वप्नदष्टि में ही 
विचरण करते थे ओर'उनमें सामविक प्रश्नों केप्रति कोई हल नहीं जागता था | 
यह बात ग़लत है | कवि-गुरु अपने तौर पर उन समस्पाशों पर सोचते थे 


श्यीखहरनाथ टाहुर २११ 


हु पक 
सेना छा 


र्‌ दिस-नाग यो लिखे काय्यमय पत्र के अंश से 
ल्‍मगलमान के विषय ने स्वीस्ट्नाथ ठाकुर क्या सोचते मे : 


१8.4 हे 
प्पनपोर यादल उतर शाए हैं । इृती से भेस गन शझ्राज मानय-एतिहास की 
शवाएओता हारा निद्धित भे*े की द्ाइपर बाहर भाग गया है। शाथ मेरी प्रत्येक 
शिग में घ्राकाश के) रंगशूमि पर अमिनीत ख्धी-पानी पी उस्मत्त हे 
शित ने धाडयाश के) स्गदूम पर सआाभनात खाभी-पानी कं उन्मसता का चुग 
सुगासार ् मेममह्जार के सन्‍्द्र मोड़ पर सीच शाप है। भेरी 
दि जने-फर्त पद गई है; एस समय भें सामने के पंसछबद शात-ताल, 


हर 
मऋदुण और सप्तरगी इसों के दल में जा मिला हूँ। प्रार्णी के राध्य में उनका 


प्रग्या दिखा घुए दिस्मा है । से लोग ने जाने किस श्ादिकाल फी पूपदाया 
गे हा हा < कई 

ओर पानीजजादल का उनराधिकास्यप से भरपूर उपमोग किये जा रहे (। मनुष्य 

मर >: ४ शनि ही मानवनाति में फेघल 

को तरह में गोग आापु्िय नहीं £, एसीशिए चिरनवीन ह£। मानवजाति में फेयल 


फय छोगे पी सन्पता में. श्रवध्यय के अमाय से झादिकाल' में उत्तराधिकार को 
इल्झुड बराक छग्म नहीं बढ €। रसीलिए तब शरीर छततान्ों फा शाभमिजातय 
फदियों को फेपलमास मनुष्य दायर उनकी अ्यरेलना नहीं फरता | यही फारण 
४ फिर लाल जब बरगात शाती है तो मुर्गे: इस तरद चंचल कर देती है, सब 
अम्मेयारियों के दन्धरनी के ध्रति उदासीन बनाकर प्राण के श्ामोदमन्दिर 
ती है। एगारे मम मे झिस शिक्षा का निवास है--जों शमारा सबत्त 
६--बही एमारी कर्मशाला पर फब्ज्ा फर बैठता दे। इसीसे बारिश 
शुरू ऐते हो मम दवा-यानी आर फाड़नपेस के साथ ऐड़ लगाई है, कामकाज 
के वाला-ए-ताफ रखकर गीत बनाना शुरू कर दिया है। सो इस तरद श्रादम्ियों 
में मी सबसे कम आदमी रद गया £ ; मेरा मन घास की तरदू दिल रद्ा है--पत्तों 
यी तरद शलमिला रदा है। कालिदास ने शायद इसी प्रसंग में कहा था ; 'मेवा- 
लोके नथति सुखिनो-प्यन्पथाद त्तिचेतः' | अ्न्यथारत्ति फा अ्रथ है मानवजृत्ति के 
दायरे के बादर की यृक्ति | 

जिस समय बातायन पर बैठकर मैंने गीते शुरू किया : 

शाज नवीन मेपेर सुर लेगेदे 
आमार मने; 
आमार भावना यत उतल होली 
आाकारणे । 

अर्थात्‌, आज मेरे मन को नवीन मेष का सुर छू गया दे ;श्राज मेरी सारी 

चिंता अकारण चंचल द्वो उठी है 


4० 


२१२ ब्यक्ति शरीर घाएमय 


--ठीक उसी रामय सागर-पार से प्रश् थ्राया ; भारवर्य की दिन्दू-सस्लेस 
समस्या का समाधान नया है ? सासा स्मर्गा हुझा कि सानक-सार मे भंग भी 
कुछु काम है--फेवल भेवमहलार के सुर में मेष के शान का प्रस्युनर देने सं वाम 
नहीं चलेगा, मान व-इतिहास में जा गेममर् प्रस्नावली संथित 8, उसवत भी जता: 
सोचना होगा। श्रप्तु : श्र्मुवाची की मजलिस छोड़कर बाहर निकल झाना 
पढ़ा । 

एक समय भारतवप मे के, पारसीक्र, शक शतथादि सानो जातियों 
का झअवाध समागग श्रीर सम्मिलन हुआ था। किन्तु याद रसना। यह 
बात द्विखूपयुग से पहले की दै। जिस हम 'दिखूलओुग कहते £, बा 
है प्रतिकिया का युग) इस य॒ग में बढ़ी सनेप्रता के साथ ब्राणस्थ- 
धरम की इमारत दृढ़तापूवक चुनी गई थी । हुलंप्य आचार की चद्धारदीवारी गाड़ी 
करके उस्ते दुश्प्रवेश्य बना डाला गया था। यह बात उस समय भुला दी गई थी 
कि किसी ग्राणवान्‌ वस्तु के अंग-प्रत्यंग को कमकर जक देना उसकी दिफ्राज़त 
करना नहीं--वह दे उसे मार डालना। खेर, मुद्दे की बात वह दे कि फिसी 
विशेष समय में, बुद्धयखर्थों युग में, राजपूत इत्यादि विदेशी जातियों को अपने 
दल में खींचकर, विशेष अव्यवसाय के द्वारा--अ्रपने को परकीय संदक्षव आर 
प्रभाव से समूर्णतवा सुरक्षित बनाये रखने के लिए दी--भारतवासियों ने हिन्दूधम 
को एक प्रकार के विशांल परिवेषन का रुप दे डाला था ; उसकी प्रकृति गेही 
निषेध ओर प्रत्याख्यान प्रधान ६ | मिलन के हर जैन में इस तरह सुनिपुण चतु- 
'शई द्वारा स्वी हुई बाधा का उदाहरण जगत्‌ में शायद मिल सके । यह वाघा 
* सिफ हिन्दू-मुसलमानों के बीच ही हो, सो नहीं। हमारी-तुम्हारी तरह आचार की 
स्वाधीनता के रक्षक ओर हामी व्यक्ति भी, सच पूछो, तो पृथक ६--बाधाग्रस्त ह 
यह तो हुई समस्या, मगर इसका समाधान कहाँ से झाण्ा १ मनत्र के परिवर्तन 
से---युग के परिवर्तन से | जिस तरह यूरोप सत्य की साधना और शान की व्याप्ति 
के द्वारा मध्ययुग के भीतर से गुज़रकर आधुनिक युग तक था पहुँचा है, उसी 
तरह हिन्दुओं-मुसलमानों को भी अपने-अपने संकीर्ण दायरों से निकलकर बाहर 
की ओर यात्रा करनी होगी। घम्म को क़त्र की तरह चुनकर, समूची जाति को 
हमेशा के लिए भूतकाल के भीतर दफ़्ना देने से उन्नति के पथ पर चलना शअ्सं- 
भव हो जायगा; उस रास्ते कमी कोई किसी के साथ मिल नहीं तकेगा। हमारी 
“सानसिक्क प्रकृति के भीतर जो अवरोध क्रमशः हृढ़ हो गया है, उसे संपूर्णतया 
बिना मिटाएं हम किसी प्रकार की कोई स्वाधीनता उपलब्ध न कर सकेंगे । 
'शिक्षा के ह्वरा--साथना के द्वारा--हमें यही जुनियादी परिवर्तन घटित करना 


# 
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गा ; दिंती की पेकछ्ा दिप्य बढ़ा “रस संसार को हर्म उलड ही दना 
मो जिजी टसारा पष्चारा ऋंवद पे । ट्न्दिन्मु नमन शुगर र्यर्तन राष्ट्र 
पुनागर एरसे थी मोटर ज़रस नही, ब्योकि अन्‍य 
शो थे माय ने सादना के दाम सुगारिपर्तन बरूबी सद्धित दिया ६ 
पस्या थे पंत्ा पर्मरकर की प्रयस्था को चरितार्ग रिया है। 
हम सीय मे प्रपन मान लक शर्सप यो बाहर निरगा खायेंगें। प्रमर 
गोरी थाये ते काना: पन्‍्या खिष्ते प्गनाय । 
गमामद खद्या ने उन्टट प्नासल अपित फरने हए लिस्ग था : 


“कदर गीयणर & नापे उन्होने स्थोशी-प्रानदोलन में भाग नहीं लिया । 


इनसे सांग जन्गरनीहिक भाषण ग्रोर सो बाषिझ मेले उन्हेंने मनाये, थे 
सब एसी सप्क्सेय के पंथ 2। उन्होंने देश के एस्तायोगा के एनयग्जीवन से 


अद्ा भाग लिया, शिज्ा षो भारीय क्षार मानयतावादी बनाने में अपना पूरा 


सीस दिया। आमोदार अर उमन्सजीदन के उनके कार्यों पी रतुति तो सरबारी 


धमकी रचनात्मक प्रसदगोग प्रथवा रननात्मझ श्रात्म-निर्मरता दी योजना 
तथा जाम एसगद्धार वी योजना तीस वष पूष की उनकी झृतियोँ शरीर भाषण 
में ब्यक हुई है। २२ जुलाई १६०४ की स्वदेशी समातत में उनके दिये हुए 
भाप मे वात है । उसी प्रकार से पयना में १६०८ में बंगीय प्रान्तीय सम्मेलन 
में उनके सभायति पद से दिये गये भाषण में यह व्यक्त हैं। लगाने न चुकाने 
गान्दोलन का समथन धरायश्चित्तों और परित्राण! नाम के नाटकों में 
मिलता है। उन नाटकों वा नायक धनंजय परागी सर्प कारावास का कृप्ट 
मेलता दे। यह दोनों नाव्क उनकी एक पूथ-रूति 'वक्त-ठाकुरानीर ह्व (प्रफाशन, 
श्प्८ड) के नाइयव-रुपातर 7। एइनर्म से प्रथम प्रायश्चित्तो मई १६०६ में 
प्रसाशित हुआ । उसमें के संबाद और गीतों के (रामानन्दजी के किये हुए) 
अग्रेजी श्रमुवाद उदादरणु के तार पर नीचे दे रहा हैँ। 

पहले उदाइस्ण मे घनंजय थरागी और माधवपुर के दुछ फितान राजा के 
थाम जाने से दिचकिचाते द। यर्टा सामंतवाद से रवीन्द्र की मानतिक-मुक्ति का 
उत्तम उठाहरण ६ : 


” 
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ओर एक उदाहरण धनंजय संन्यासी ओर राजा प्रतापादित्य के रंदाठ से 
लीजिये, जिसमें कर न चुकने की वात है : 


खिबावकबबा।96,--,00९ सदर, दबा, एएप ८00'६ वेटटसंए पा 
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बिक 

शक ्‌ ५. 
उनके सदशनध्रभ के छन्‍प घाए उदाहरण उनके उपन्याना 
गन 


गाजी मप़्गलम गस्थाम को रमीखनाश मे ही दिप्लयी-दवि यं। उपाधि दी थी। 


जप करा0र ३५ दि चअहइष्टी भावना का सतत | चुदा द्स्ण बट57] 
उसी अकार से उनको सप्टीय सोचना का सबसे बड़ा उदाहरण उनकी 

6 / ] **, की दि जो त 
भारालतीप साम की प्रमिद फविता है, जिनके सुझ अंश झोर अनुवाद उद्भुत् 


मोर घित्त, पुण्य तीर्थ सागी ईे धीरे, 

पट भारतेर झद्दा-मानयर सागर सोरे । 
हैथाय ददाये दन्पाए यादाये समि नर-देवतारे, 
उदार एुन्दे परमानम्दे बन्‍्दन फारि तोरे । 
धाननास्भीर एंए थे चूधर, नदी जेपमाला-रत प्रान्पर, 
पुधाय नित्य देरों पपिन्न धरिन्नीरे । 

एट भारतर मद्दा-मानवैर सागर-धीरे ॥ 

एसी दे घ्ाय, एसो घना, पिन्‍्दु सुप्तलमाम, 

एसी एरोे छाप सु्ति इराज, एसी एसो ग्रीष्टान ! 

एसो माहझयण, शुति दरार, सम धरे ह्वात सवाफार, 

एसी है पदित, प्रो श्रपदीय सब झपसानभार । 

सार धनिपेदे एसो एसी त्थरा संगलधट इयनि ये भरा, 
सवार परशे पत्रिन्न-छरा सीर्थनीरे । 

श्राज्ि भारतेर सद्य-नानवेर सागर-दीरे ॥ | 

थे; हे मेरे चित्त, जागो | इस पुण्य तीर्थ भे--इस भारतवर्ष के मद्गमानव- 

समुद्र के तथ पर--थीरे भाव से जागो । यहाँ खड़े होकर हम दोनों हाथ फेंलाकर 


े 
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मनुष्य रूपी देवता की वंदना करते हैं, उदार छुंदों से, प्रम-आनन्द संदित हम 
अपनी प्रणति उनको निवेदन करते हैं। यह जो ध्याननाग्वीर पर्वत है, सदी को 
जपमाला धारण करनेवाला विशाल मैदान ऐ--यदाँ, इस मास्तवर्त के भर्ा- 
मानव-समुद्र के तट पर--तुम नित्य पविन्न घरती को देखते रो । 

हे आये श्राश्री, हे अनाय आश्रो, है हिन्दू श्रौर मुसलमान, आ्ाश्रो। झजी 
अंग्रेज, आज तुम भी आओ, दे खीट् धर्म के मानने बाले, आशो ! हे आदर 
अपना मन पवित्र दरके श्राश्ो और सबका हाथ पकड़ों | अजी श्रों पतित के 
जाने वाले दलित, ठुम भी श्राश्री, श्रज तुम्दारा समत्त अपमान दूर दोते | आज 
माता का अमिपेक है, आश्रो, जल्दी करो, अभी भी सबके स्पश से पद्चिच्न किये 
हुए तीर्थ-वारिंसे मंगल-घट नहीं भरा जा सका है--इस भारतवर्ष क्रे मद्ामानव- 
समुद्र के तठ पर | 
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दो के उबर प्रान्त को मगराप्ट्र की रुक्ष कश्पियता की कहपना कदाचित्‌ 
छ्‌ दी होगी। जीवन की, कठ-छठोर जीवन-्याहह की प्रत्यक्ष चेतना जैसे 
दाराप्ट्र-भाण श्रोर मराठी-सादित्य में सदैव एक विधायक शक्ति के रूपमें जागरित 
रही मे, टिन्दी के सादित को भीगोलिक पारतंत्य की चेतना के साथ सबब्यापी 
जीवन की दुश्वस्था का भान उतने जोरों से नदीं हो पाया | इसका कारण शायद 
यह भी हो कि मद्ाराप्ट्र सचताघारी शासक्क रह चुका था ; प२ दिन्दीमापी स्वयम्‌ 
शासन-सन्नघार कभी ने बन कर दस्तामी शाज्यकाल के शासित रू। इस्लामी 
प्रभाव के कारण हो या ओर किन्‍्हीं कारण से हिन्दी-साद्ित्य ओर दिंदी- 
कविता क्रमश: जनता-जीवन से पिमुख, सम्बन्ध-रद्दित बनते चली; सामन्त- 
संस्कृति की विलास-प्रियता और इस्लामी काब्स को कल्यनाजीबी रीतिप्रधानता 
हिन्दी में अनजाने घर कर गई; पर एन सब्र प्रमावों के विरोध में आंदोलन- 
सा लेकर चल पढ़ा हुआ मद्यराप्ट्र सजीव, श्लाघात-उद्यत, वास्तव-संलग्न- 
ओर जोवन की श्रपेज्ञाओं का हगेशा द्वी ध्यान रखेवाला रहा। मनोमृमि के 
इसी भेद से गराठी श्रीर हिन्दी की कविता का आन्तरिक अन्तर पहचाना जा 
सकता है | 
विकास-कऋम की द॒ृष्ठि से जहाँ दिन्दी की 'कविताई! बाह्यालग्बी, वारुना-वाहिनी, 

मात्र काया की कविता दो गई थी, उसने बीसवीं सदी के मुख दर्शन ही से रीतिं- 
प्रणाली से जबर्दस्त पलय खाया शोर आज लोग बड़ी आखउानी से कविता में भी 
नई पुरानी का फर्क देखने, जानने लगे। दिन्दी की नई कविता, रीति-कविता के 
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रियलिज़्म से ऊबकर मानो प्रतिक्रिया रुप में रोमांटिक ( कत्यनाश्रित ) होते चली 
है। इसके बिल्कुल उत्दे पेशवाशरं के उननति-काल से अवनति-दाल तक जो 
लावनियाँ स्वी, गाई गई थीं, वे श्रश्निल जनता के कुछ सद्मिसनि-सम्स्न जी 
को छोड़ सभी की लेक-प्रिय चस्तु, ग्रति उद्दाम-प्रणुय के शलीलता-शःवय गान जो 
रुके तो मगटी में हिन्दी जेसी शतीन्द्रिय अनुभूति, अरुप शरीर असीम का ऐसा 
जादू न चल सका | कारण भी था, गद्यराष्ट्र अपने बुद्धि-प्रधान व्यक्तित् के संध्य 
बंगाल की माव-प्रधानता से श्लग और निराला रखते शाया है, क्या चित्न-कला 
के क्षेत्र में श्रीर वया साहित्व के भी; पर दिंदी-भाषी प्रान्तों वे) रचिवाबू तो बहुत 
निकट के बरद महर्षि मानो | शरीर कलकत्ता जब तक राजधानी रही, तब तक 
वंगालियों ने दिन्दीवालों से कुछ न सीखा हो तो भी हिन्दी के साहित्य का मस्तिष्क 
अनूदित ओर अप्रत्यक्ष छायाओं से जैसे रण हे गया। हिन्दी की श्राज की 
कविता ने वोलपुर से वही बहन-बंगला को ऐसी ही श्रपत्यज्ञ मलय-बयारा माना । 
हम यह नहीं कहते कि यह प्रभाव इ्ट दे या श्रनि,, हम तो केवल प्रभाव के 
अस्तित्व की चेतना भाव देना चाहते हैं। हाँ, तो मराठी में यद रहस्पयाद का 
अलीलिक प्यार न जग सका ; काव्य जड़-जीवन से आवद भौतिक मात्र रहा | 
त्रजभापा और खड़ीबोली जैसा कोई फर्क मराठी में न होने पर भी पुरानी और 
नई पद्च-स्वना-पद्धति में अवश्य बढ़ा भेद है । हिन्दी कविता जज के विन्दु से शुरू 
होकर आज अखिल भारतीय-राप्ट्र की माँग का बोर सैमालने वाली सागरिका 
बनने चली हे ; वैसा सौभाग्य या दायित्व भराठी पर कभी न होने पर भी वह 
अपने प्रान्त की माँग पूरी करने को सदा कटिबिद्ध रही है। हिन्दी पर जिस प्रकार 
से बंगला का, वैसे ही मराठी पर अँग्रेजी कविता का न्यूनाधिक बिम्व पड़ा है | 
हिन्दी कविता के इतिहास-ज्ञाता जानते होंगे कि महावीरप्रसाद ह्विचेदी-काल की 
इतिदृत्तात्मक कविता के द्विवेदीजी आचार्य थे। ध्यान में रहे, यह दुर्गुण उनके 
संस्कृत ओर मराठी के अध्ययन का सीधा परिणाम था। मराठी में यथासग्भव 
तत्सम शब्द प्रयोग की रुचिरीति रही है, उसकी भाषा और उसके काव्य-विपय 
श्रति प्रान्ताभिमानी रहे हैं। जे| हो, इन सबका विवेचन एक साथ और साधारण 
हूप से न करके, आज की मराठी कविता के पॉँय सर्वमान्य जीवित कवि चुनकर 
उन पर एक-एक कर विवेचना करना युक्त होगा | वे ये कवि हैं ; 


(१) तांबे (२) चन्द्रशेखर (३) वी (४) माधव ज्यूलियन्‌ (५) यशवन्त | 
श्री भास्कर रामचन्द्र ताम्बे, ग्वालियर के निवासी, (अब) करीब-करीब छुद्ध, 
जिनकी साठ बे को जन्मतिथि समारोह के साथ मराठी-साहित्य-संसार में सनाई 
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गई, सर्वमान्य, प्रथम श्रेणी के कवि हैं। कवि के साथ ही वे एक उत्कृष्ट संगीत- 
ज्ञाता भी हैं | उनकी कविता उनके जीवन के छाया-प्रकाश के अस्कुन्‍-उत्कट 
रेखा-चित्र हैं | उन्होंने प्रायः गीत ही लिखे हैं, बचपन में ईश-स्त॒ति के; तरुणाई 
में मधुर प्रणव के, प्रोढावस्था में रहस्यवादी भावुकता के साथ आत्त-जीवन की 
चीख के | अपने स्व? के विंदु में सम्पूर्ण विश्व की कप्तक-मुसुक के आत्म-दर्शन 
की क्षमता जिन थोड़े से अंगुलि पर गिने जानेवाले व्यक्तित्वों में होती है, उनमें 
से एक भास्करराव हैं| वे मद्याराष्ट्र के लिए उतने ही प्रिय हैं, जितने गुजराती 
वालों को नान्हाराम दलपतराम या कि बेंगला को रवि ठाकुर। उन्होंने ऐसा विशेष 
लिखा नहीं है, अ्रमी तक उनके गीतों के केवल दो माग छोटे-छोटे पुस्तकाकार 
प्रकाशित हुए हैं; पर ताम्बे की कविता” का वह वूसरा भाग मराठी साहित्य का 
एक अमर अंश है | भाव-कोमल, गीत-मधुर, सरल-सुन्दर ऐसी उनकी गीत- 
निर्भरणी इतनी मन्द-मन्थर, गम्भीर-नत्तेनशीला गति से महाराष्ट्र के पार्वत्य- 
प्रदेश में, प्रतिध्यनि गुज्ञाती, जीवन डालती बहती है. कि रसिक मुग्ध हुए बिना 
नहीं रह सकता । वे प्रेम और मरण, जीवन की दो मीठी भूलों के चिसन्‍्तन 
गायक हैं | उनकी कविता की बानगी के रूप एक उनको नितांत सुन्दर रचना 
*मरखांत खरोखर जग जगतें? “हंस” में प्रकाशित हो चुकी है और यद्यपि इस 
छोटे लेख में विस्तार-भय से ओर उद्धरण नहीं दिये जा सकते, तो भी तीन- 
चार कविताओं की यह प्रथम-पंक्तियाँ, गीतों के श्रुपद (37027) दिये विना 
जी नहीं मानता : 

प्रीति ना बसे क्धीद्वि उंच त्या गढावरी ![ 

उत्तर-उतर ! ये प्रीति हवि तरी, 

रुचति खालच्याच तिला मोकलया, निलया दरी ! 

अर्थात्‌: प्रीति न बसती कभी किले पर झँचे 

चाहिए प्रीति हो तो आ उतरो नीचे 

भा रही उसे तो खुली-खुली ये उपत्यकाएँ नीली ! 

संसार-सतारीवर तारा । 

तू", मीहि, सदन  वाजवियारा 

मधुर ग़ुल्ावी राग थरथरे ! 

अकाल ये जणु उपा सद भरे ! 

वायू निज चांचक्या बिसरे ! 

प्राणद्दी विसरला. निजकारा ! 
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अधात ; संस्ार-चीन के तार दंग 
में तुम फेनला, घादुक शनंग | 
सिहदरा मसधु-आ्रारुण राम-्तीर 
मंदशर ऊपा प्रसमय प्रधीर 
भुज्ञा निज अंचलता समीर 
भुल्ततते प्राण बंधन घअसंग । 

ऐसी मस्ती उनके सभी गीतों में चिर-स्पंदित रहती है शरीर उम्र के छाम्रा- 
काल तक श्राज था पहुँचने पर वह श्रन्नुर्ण है। दिन्दी, संस्कृत, श्रंग्रेजी कविता 
का आपका अध्ययन वेजोड़ है झ्लोर गद्य के रुप में एक बढ़ा निर्बंध कला 
और नीति! ओर कितने ही काव्य-पुत्तिकाओं की भूमिकाएँ सरत और हृदय- 
हारी हुआ करती हैं। इनकी लोकप्रियता के प्रमाण तो उनके शिशु-गीत, मीठी 
लोरियाँ श्रोर रकार्ड में गाये जाने बाला उनका डोले है ज़ुल॒मी गडे! चाला 
गीत पर्यीत्त है। हिन्दी में ठुलना करते हुए उनका सानी ऐसा एक व्यक्ति न 
मिलेगा, तो भी पन्‍्त की गीति-प्रधान सुकुमार भावना में प्रसाद की भव्य-गम्मीर 
कल्पना का सम्गिश्रण कर ताम्बे के गीत तोले जा सकेंगे। वे मराठी के 
रविवाबू हैं। 

, दूसरे हैँ चन्द्रशेखर | आप बड़ीदा के राजकबि, बुद्ध, सरल, मधुभाषी 
काव्याभ्यासी हैं। पुरानी परिपाटी के छइत्तों में आपने बह मधुरीला चमत्कार 
कर दिखाया, जो शायद कोई और कभी न दिखा सकता। ताम्बे नव्य-मावना- 
पोपक, कला को रूंढ़ नीति के अमाननीय है कहने वाले कलाकार हें, तो चन्द्रशेखर 
की कविता अपनी सीमाओं, संकोचशीला सर्यादाओं में ही श्रति चार हो उठती 
है। वैसे तो चन्द्रशेखर ने बहुत अधिक लिखा है, बढ़े-बढ़े बन्द ओर कप्तीदे से 
हैं, पर उनका एक संग्रह चार-पाँच साल पहले “चन्द्रिकाः नाम से छुपा है। 
उसमें उनकी उत्कृष्ट स्वनाएँ, समाविष्ट हैं। चन्द्रशेखर ने 'काय हो चमत्कार 
( ये क्‍या चमत्कार १ ) नामक एक छोटा-सा, चहुत ही सुन्दर, खण्ड-काब्य 
लिखा है, उसमें ग्रामीण पात्रों के मेँह से आमीण भाषा ही घुलवाई है, जिससे 
उसकी मधुरता और ममतामयी हो जाती है। 'सुगी! नामक एक काव्य-संग्रह, 
अधुनाधुन कवियों ने रवे हुए आम-गीतों--(085007ां ॥.97/0८8) अर्थात 
ग्रामीण विपयों पर बढ़ी आदर सहृदयता से लिखे हुए गीतों का खासा अच्छा 
संचय है, उत्में चन्द्रशेखर ने एक ओर पद्मय-कथा सात्र आम भाषा में दी है। 
वह भी प्रकृति-वर्णन, सुधर स्चना-शेली और मधुर शब्द-चयन के लिहाज से 
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अति रुूचकर है| चमन्द्रशेलर की एक कविता है फवितारती, वे इस अ्रफेली 
विता की लिख कर द्वी साहित्य में अ्मरता प्राप्त कर लेते, ऐसा कतियय आलो- 
चकों का कहना दे । उसमें कविता-देवी के प्रति कवि ने जी खोलकर स्थ॒ति, 
अनुनय, उत्तके लिए की गई दीवानगी का वेजोड़ नक्शा खींचा है। उसमें 
मे केबल कविता-सुस्दरी का अति सजीव मानवीकरण ((€75077 ८४४07) 
ही हुआ है, वरन्‌ वह में के ओट आन दी प्रोग्रेस द्राफ़ पोएसी' जैसी ही 
संक्षेप में काव्य-परिपाटी के ह॒तिदात की रेखा-पी खींचने के कारण भी बहुमूल्य 
डै। उसमें के दो छुन्द 
प्रसाद धध्तां तुझा, सहज नाभि-मल्ांतुनी। * 
प्रनन्य ऊपरी उठे, उनुस टाकिते ब्यापुनी ॥ 
हिच्या प्रसरणासयें सकल देह देजावतों। 
चेक घपलौध की जर' शिरांतुनी घाहतो॥ 
झुखामधुनि एकदा गदगदा तदा ये ध्वनी। 
स्वयें उचसलोनि ये हृदय, नीर ये ज्ञोचर्नी ॥ 
ी न काव्य-विपयाधिणा इतर भानही राहद्दते । 
४ रखसात्मफ पदावक्ली मंग मनोहरा घाहते ॥ 
श्र्थात---ठ॒ग्द्यारा प्रताद होते ही, सहज, नामि-मूल में से श्रनन्य लहदरिययाँ 
,उठती £। थे सारे तन को व्यात् कर ढालती €ँ। उन लदरियों 'के प्रसरण के 
साथ दी पारी देह जैसे हिलोर लेने लगता है और माथे में क्षणभर जेसे चपला 
चमक जाती है 
तब मुंह में से गदगद होकर शब्द बाहर निकल पड़ते है। आप-रें 
हृदय उमड़ शझ्ाता है । श्रॉँख भर शआ्रातो हैं। तब कविता के विपये के 
दूसरी किसी बात का भान नहीं रहता श्रौर तव मनोहर रसात्मक पंदावली 
लगती हे । हे 
शआपकी तुलना हिन्दी में जगन्नाथदास 'रत्नाकर! के साथ ठीक-ठी 
सकती है। यद्यपि 'र्माकर अब जीवित नहीं हैं, तो मी उनकी ६ 
,की धाक मानने वाले लोग श्रमी बहुत हैं | उसी प्रकार चन्द्रशेखः 
भी लोग बहुत मानते हैँ । साहित्य-सम्मेलन के कविता-विभाग के वे श्रध्य 
चुके हैँ । मुन्शी अजमेरी जेसे वे राजकवि होने के कारण जो भी थोर्ड 
कविताई “थआार्टर पर सप्लाई? करना पड़ती है; तो भी उन्होंने कविता रीति 
भी कद्य है, कि में गुलाम बना, तथा बन्धन में फँसा तो भी तुम्हारे दी खा 
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वी (8९८) तखल्लुस से मराठी में लिखने वाले कवि एक सच्ची प्रतिमा हैं। 
आजीवन उन्होंने शायद केवल तीत या चालीस से ऊपर कविताएं नहीं लिखा 
पर कीति से वे ऐसे बचते रहे ओर लोकादर से इस कदर घबराते रहे कि गडकरी- 
केशवमुत (मराटी के पुराने सर्वश्रेष्ठ स्वगोय कवि) के समय के ये महानुभाव 
ऐसे छुपे-छुपे से रह कर आख़र १६३४ में उनकी कविताओं का एक संग्रह बड़ी 
कठिनाई से वन कर छुप पाया | संग्रह का नाम है 'फुलांची ओऑजल! (फूर्लो की 
अज़जलि)। जब उस संग्रह के लिए आपका चित्र माँगा गया, तब खानदेश के 
हस एकांतयासी; परन्तु श्रप्रत्यक्ष रूप से पुरानी कविता में नवयुग के निर्माण 
कता कलाकार ने कविता की दो पंक्तियाँ लिख कर भेज दीं + 

का आग्रह ? रसिका ! नांव सांस सज म्णसी 
नांवाँत मोदिनी भासो  सामान्यांसी । 

ये पंक्तियाँ वी ने बीस बरस पहले जय साहित्य-संसार उनके 'ेडगाणोे! 
(पगले का गीत) पर सचमुच पगला दो उठा था और उनका असली नाम 
क्या है, इसका पता लगाने के लिये कुछ पत्र छुपे थे, उनके उत्तर में लिखी 
भी। उनका अर्थ है--'रे रसिक, नाम कह, नाम बता, यह शाग्रह क्‍यों 
कर? नाम की मोदिनी तो साधारण (सामान्य श्रेणी के लोगों से तू तो 
शक रस-आही दे ) लोगों को मासित होती हे। वी की कविता पर उस 
संग्रह के प्रस्वावना लेखक ने एक वाक्य लिखा है कि 'सरस रचना-कोशल्य, 
स्मगीय-कल्पना-विलास, असामान्य भापा प्रभुत्व, अभिनव विचार-दिग्दर्शन 
प्रागि तेजस्वी प्रतिभाशक्ति!, इन गुण से बहुत थोढ़े समय में ओर थोड़ा-सा 
लिगनने पर भी सादित्य में उनको अ्रचल स्थान मिल गया है | उनकी कविताएं 
शनिक स्मेटल्यश लिये हुए, शप्ट्रीयता की माँग पर चिर-सजग मधर कल्प 
नाश की दीपगाला-सी, पर बरसों की उपेक्षा की तनिक भी परवा न करनेवाली 
गम पाने सकाकी निमन कोने में स्वयं-संतुष्ठ कलाकार के साफल्य का सर्वोत्तम 
| खेती हं। उनमें लुभ जाने की बिलक्षण क्षमता है, उनमें संगीत के 
गलेबाजी। से कदकर वह सरलाई से भरा श्राकपंण है, जो 
जिपरसताश्षिग कूबित में होता है। ब्वक्तिशः में, यदि कलाकार की कृतियों को 
हर पीयन के पान से सापना कुछ मानी रखते दी, तो उन्हें मराठी का सर्व- 
हट बटादाएण कते मानता हैं। में दस लेख में ताखे, थी और माबव 
न र्तीन को ही जिके करनेवाला था; पर सादित-पर्विय केवल 
८४ झोडर नही रे सकता, इसी से बशवन्त और सस्द्रशखर को भी में 
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इसी लेख में ले श्राया | वी जो कुछ लिखते हैं संयत, संचित और संवेदना- 
मय । “कला केवल स्वरयंजीवी है; न केवल स्वयंजीवी पर वह विश्व की आदि 
जननी है, वैसे ही ककि यह प्रकृति का दुलारा, दुनिया की नाराजी के बाद 
प्रकृति की शान्‍्त गोद में में ह छिपाये आशावादी स्वर से विश्व-जाणति के गीत 
गाने वाला होता है, यह उनकी कविता के सन्देश हैं। भाव-कोमल एक ऐति- 
हासिक प्रेम-कथा, “कमला” नाम की, आपने अपने कवि-जीवन की शुरुआत में 
लिखी थी; पर श्रव तो उनकी वाणी अतिशय प्रोौढ़, उनकी अभिव्यक्ति अतिशय 
मुक्त हो गई है। मराठी-कविता के इतिहास में पुरानी परिपाटी में रहकर 
भी नवीन रीति से स्वना करने का साहस इन्होंने ही किया था। अंग्रेजी को 
कहावत का सहारा लेकर यों भी कहा जा सकता है कि पुरानी बोतलों में 
उन्होंने नया काव्य-मद भर दिया । उनकी रहस्यवादी कविताओं में सर्वश्रेष्ठ 
“्वम्पा), 'पगली का गीत?, “क्षण भर, 'बुलबुल' आदि हैं, और राष्ट्रीय कवि- 
ताओं में 'डंका?, “क्रांतिकारीग, (भगवा झण्डा? आदि हैं। एक उद्धरण दिये बिना 

न रहा जा सकेगा : 
ही दयल जेव्हां होते 
नाकलेचि कोंठुनि की ते 
येतात बंदवाले ते 
जग हाले; स्वागत बोले 
आम्ही त्या दिलजानांचे 
साथी-ना मेलेल्यांचे 
है डंके मंडती त्याँचे 
'. ऐकोत कान अ्रसलेले 
अर्थात्‌--यह इन्द्र जब होता है, तव न जाने कहाँ से क्रान्तिकारी आते 

हैं। जग हिलता है और स्वागत बोलता है। 
हम तो उन दिलजानों के साथी है--मरे हुओं के नहीं | यह नौवत उन्हीं 

की बज रही है, जिन्हें कान हों, वे सुनें । 

काल की सत्ता पर, क्रान्ति के यथार्थ अर्थ पर, स्वातन्त्य की सीमाओं पर 
वी ने बहुत कुछ कहा है, वह कहाँ तक गिनायें। चुब्चाप एक कोने में पढ़े- 
पढ़े वी की कलम ने वह जादू किया, जिसने समाज के जीवन में एक नई 
चेतना का आन्दोलन पैदा कर दिया । हिन्दी में तुलना करते हुए एक 
भास्तीय आत्मा? से ये वहुत-कुछ मिलते-जुलते हैं, यद्यपि दोनों के प्रेम-दर्शन 
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में अन्तर है। साथ ही महादेवी का रहस्य-प्रेम भी वी में प्रस्कुट है | फूलों की 
अंजलि! उनका एक आरम्मबन्ध है; पर लातानी है। वे मराठी के डाक्टर 
इकबाल हैं | 
माधव ज्यूलियन्‌ू और भी दिलचस्प व्यक्ति हैं। वी. ए. तक आप संस्कृत 

के विद्यार्थी थे और एम, ए. में किन्हीं निजी कारणों से आपने फारसी ले ली 
और फारसी के उद्‌भग विद्वान हो गये | (तब) राजाराम कालेज, कोल्हापुर में 
फारसी के प्रोफेसर थे | रसीले जीव हैं, जीवन का प्रेम-रमण्यास, उत्कटठता के 
साथ गजलों में उतारते हैं। पर साथ ही प्रखर बुद्धि की देन प्रभु ने उन्हें दी है, 
इससे उनके «ंगार-गीत साहित्य की एक सुस्वस्थ सम्पदा बन गये हैं। उनकी 
भावुकता उ्दू, फारसी के इश्क के मर्ज से प्रभावित उत्तान ( छिज7०7८ ) 
ओर संस्कृत की लब्तित-अलंकृति ओर कल्पना-विलःस से अनुरंजित हो मधुर हो 

ई है । ओज ओर माधुय के इस प्रेम में काव्य का तीसरा गुण प्रसाद उनसे भूल 
जाता है; पर इतने सुन्दर पश्च-चित्र खींचने में वे कुशल हैं, कि यह सब छोटे- 
मोटे दोष उनके सामने दँक जाते हैं। डाक्टर माधव त्रिंबक पट्वर्धन जैसा 
कि उनका पूरा नाम हे--मराठी में न केवल अपनी पद्धति के अकेले कवि के 
नाते निराले होकर प्रसिद्ध हैं; पर “अ' में ही सब स्वर (जैसे ओ ओे) लिखने 
वाले वें. सावरकर के साथ इस लिपि का अवलम्ब करने वाले गद्य के, 
विशेषतया छुन्द-शास्त्र ओर काव्य-समालोचन के आचायं, आलोचक माने 
जाते हैँ। पूना में सात नवीन कवियों की एक छोटी-सी संस्था 'रवि-किरण 
मण्दल! के नाम से इन्हीं के उद्योग का फल है ओर छोटे-मोटे आज तक वहाँ 
से, बीस से अधिक कविता-अ्न्थ छप चुके हैँ। आपका दूसरा काव्य था एक 
कथात्मक यमाज-मुधार! पर व्यंग्य के रूप में 'सुघारक' खण्ड-काव्य, जो 
विशेष लोकप्रिय हुआ | उसके पहले वे एक प्रेम-कथा, सम्पूर्णतया यथार्थवादी, 

वविर-तरंग' के नाम से प्रकाशित करा चुके थे, जो उनके जीवन की मराठी- 
सादित्य को एक स्थायी-देन है। उसमें एक विद्यार्थी परजातीय विद्यार्थिनी के 

सेहयाश में पढ़कर विवाह नद्दो सकने के कास्ण जो विछोह का दुःख 

हलता है, जवानी की जिन्दादिली की जो एक सर्वसाधासण निशानी है, वह 

मे सृ“त्री के साथ चित्रिंत किया गया है | उनका असली सुन्दर काव्य-संग्रह तो 
(६२३२३ में निकला, नाम था 'गज़लांजली? श्रथीत्‌ गजलों की श्रंजलि ।? इस नाम 
ही में उनके परांटिल्यअथान संल्कृत, फारसी, अर्द्धमिश्रित व्यक्तित्व का निचोढ़ आ 
गंदा था। इसने कवि ने अरबी-फारती के छुन्द को मराठी में प्रचलित करने के 
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उद्द श्य से एक सी आठ गजल लिखे | यौवन की उद्दाम भावनाश्रों के उच्छ- 
चास-निश्वास प्रतिध्थनित हैं, उनमें कुछु बढ़े मार्मिक ओर भाषरम्य हैं। सुन्दर 
सप्टि-चित्र, छुवि-चित्र, रूपसियों के यथार्थवादी चित्र इतने चुनीन्दा शब्दों में वे 
खींचकर रख देते £ं कि अंग्रेजी फे रियलिस्टिक लिरिक्स उसके सामने फीके 
लगने लगते हैं । ग़ज़लाँनली पर 'अतिभा” के सम्पादक (जनता में “महात्मा? पट- 
चित्र के कथा-लेखक के नाते जो अधिक परिचित हैं) मराठी के निष्पक्ष समा- 
लोचक के. नारायण काले ने लिखा था कि यद्यपि कहीं-कह्दीं जान-बूककर 
उनकी भावोत्कटता रस-मारक बन जाती है, तो भी शर्ब्दों के साथ अ्र्य ध्चनित 
करने की उनकी अद्वितीय शक्ति के सामने उर्दू , फारसी जैसा एक-ही-एक प्रेम- 
विपय छा बाहुलय इतना नहीं श्रखसता । 'स्वप्नरंजन! उनकी सबसे नई काव्य 
पुस्तिका है, इसमें उनके जीवन-मर की स्फुट-स्वनाएं संग्रहित हैं, उसमें सुन्दर 
शिशुगीत हैं, दार्शनिक कविताएँ हैं, प्रीढ़ रचनाएँ हैं, वाल्यकाल की रचनाएँ 
हूँ, यीवन के अ्धुरे उद्गार हैँ | वे भी मयठी साहित्य-सम्मेलन की काव्य-परिपद्‌ 
के प्रमुख बन चुके हैं श्र उनके व्याख्यान (वे एक अच्छे वक्ता भी है) सदा ही 
बढ़े चिद्दत्तापूर्ण और गम्भीर रहा करते हैं। यद्यपि नींव वी जैसे लोगों ने 
डाली, तो भी कविता के नवयुग के स्वरूप निर्माण में प्रमुख शिल्पी माधव ज्यू- 
लियन्‌ हैँ । उनकी उपमा हिन्दी में एकमात्र सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला? से दी जा 
” सकती दे--केवल निराला का शब्द-प्रेम छोड़कर ओर वार्तो में, मस्ती में, 
पारिवत्य में, &ंगार लिखने में वे नियालाजी जैसे ही निराले, नामी और बदनाम 
जो कद्द लो, हैं | माधव ज्यूलियन ने एक 'मैं श्रौर तुम” लिखा है, वह निराला के 
मे शरीर तुम! से कुछु कम नहीं | उनकी कविता के उद्धस्ण इतने अ्रधिक हो 
सकते हैं कि कौन-कौन दिये जाँय ? वे मराठी के वायरन ओर ब्राउनिंग, 
हाफिज और उमर एक साथ हैं | 

यशवन्त दिनकर पेंढारकर रविकिरण मंडल के दूसरे प्रथितयशं सदस्य, 
यरवदा के वच्चों की जेल (२८६०7घ४४८०7:४ 5८१00) के मुख्याध्यापक थे | 
बिंद्रोही युबक्र थे, दूसरे विवाह के पूर्व आपने एक खर्ड-काव्य जय- 
मंगला? प्रकाशित किया था। यह एक ऐसी पद्य-कथा थी, जो केवल स्फुद 
नाथ्याप्म गीतों में व्यक्त हो गई थी; पर रीति के चमत्कार (/०7एट८ं ०0 
६०८टंगंतु०९) के श्रलावा उसमें जो वस्तु थी, वह राजतरंगिणी के कवि 
बिल्दण का काश्मीर के राजा की लड़की के साथ काव्य शास्त्राध्यापक के नाते जो 
प्रेम प्रस्थापित हुआ था , उसपर आधारित एक रोमेंटिक चीज थी। वैसे उनकी 
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छतनेक काव्य पुस्तकों में मुझे 'जयमंगला' बड़ी सुन्दर जान पढ़ती है । पर इससे 
कलेवर में वड़ा एक खण्ड-काव्य है 'वन्दी-शाला?, जिसमें उनके यरवदा-छुघार- 
स्कूल के मनोवैज्ञानिक श्रध्ययन की 'छाया के साथ समाज की एक मम-त्पशा 
समस्या वाल-बन्दियों पर नवीन प्रकाश डाला गया द्वै। उसकी शुरुद्रात ही में 
शारदा की स्तुति सें कवि कहता है 
दाग लगा हो तो भी मेरा फूल तुके भा जाये 
, ,. » उदार-हदये स्वीकृत सेरी भ्ेंट हो, न झुरमाये । 
श्लौर उसी में जगह-जगह पर यही पंक्ति अनेक बार दुहराई जाती है कि 
“जीवन यानी एक और हे विस्तृत'बंदीशाला !” वह जयमंगला के पहले की ऋृति 
थी। इन दो खण्ड-काव्यों को छोड़ 'भाव-लहरी”, 'यशवन्ती', यशोधन! और 
ध्यशोगन्ध! इनकी स्फुट-कविताओं के 'ग्रहों के क्रम से नाम हैं। “'भाव-लहरी! 
उसमें सबसे कोमल है, यशोघन सबसे अधिक लोकप्रिय ; यशवन्त ने जैसा कि 
उनका कविता-ल्षेत्र में नाम है, कुछ ग्राम-गीत (जिन्हें मराठी में जानपद गीत 
इते हैं) भी लिखे हैं ओर एक-दो तो रिकार्ड में भी उन्होंने गाये हैं। हिन्दी 
कविता ओर हिन्दी के साहित्यकार जवता तक कब पहुँच सकेंगे, यह प्रश्न 
यहाँ उठता है |) यशवन्त सरल प्रेमगीतों के, तेज राष्ट्रीय गीतों के अच्छे 
कवि हैं | सारल्य उनका सबसे बड़ा गुण है, प्रसाद उनके साथ-साथ चलता 
है। अंग्रेजी नाटकों के क्षेत्र में जो फक शॉ और गाल्सवर्दी में हम देखते हैं, 
यानी वे ही प्रतिमा की चिनगारियाँ पूरे स्वाभाविक वेग से शॉ में चमकती 

पर गाल्सवर्दी में जग-जीवन से मादव (5ः700£7९7) पा, उनको तेजी कम हो 
जाती है, वेसे ही समाज-सुधार ओर प्रेम की भावना माधव ज्यूलियन्‌ में जिस कदर 
फब्वारे-सी हृदय से निकलती है, वही यशवंत में भीनी फुहियों में परिशित 
हम पाते हँ। यशवन्त की विशेषता उसका सरल भाषा पर अधिकार में 
निहित है। यशवन्त कभी पारिट्त्य के वोक को कविता की परी के पंखों पर 
नहीं लादना चाइते। यशवंत वर्न्स इतने मोहक जो भी न हो सके हैं तो भी लोक- 

प्रिता ओर सभी दृष्टियों से यशवन्त मराठी के 'कलापी' हैं| 
फिर से न कहना होगा कि जब में मराठी'के यह पाँच प्रतिनिधि कवि 
घुनता हूँ, तब और भी कितने ही कविवर छूट रहे है या होंगे। राजनीति के 
ज्ेत्र में क्रांतिकारी कीर्ति के वढ़मागी में. सावरकर की पारिडत्यमयी राष्ट्रीय 
रचनाएं, अयातवासी! के गीत, गिरीश” ( प्रो, कानेग्कर ) के समाज-सुधार 
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; गीनिनद्धति की सुन्दर कविता, मे, श्री, पंडित, “निशिगंध', आ. रा. 
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देशपाण्डे, अनंत काणेकर समी उदीयमान प्रतिमाएँ हैं| और अभी इन सबसे 
आगे झाशाएं अधिक £€। मौलाना अकबर श्रौर हिन्दी के बेढब के ठाठ के 
हूँ 'केशव कुमार' तखल्खुस के प्रिं. प्र, के, अच्े, बी. ए., वी. टी., दी. 
डी. जिनके टेंदे का गज़राः (मेंड्रची फुलें) साहित्य-च्षेत्र में फाग का श्रपना ही 
समा बॉथता है | श्र॒लावा इसके हमें हर्प है कि हु. आ. तिवारी, (एक हिन्दी 
मातृ-भाषा वाले मराठी साहित्विक) आ० कृ० टेकाडे, ओर कोल्दय्कर श्रादि 
लोग मदराष्ट्र में खूब प्रचारित पुराने 'पोवाडे! वीर-कविताओं, श्राल्हा के ढंग 
के जोशीले ग्राख्यानों (8205) का पुनस्दधार करने में जुटे हैँ। ओर 
भी बहुत लोग होंगे, जो छुट गये दीं; पर यहाँ साथ ही यद भी कहना होगा 
कि सच्ची कवियिन्रियों का मराठी में हिंदी जेसा ही या सती-मर अधिक श्रभाव 
है। कु. संजीवनी मराठे, रृस्यवादी गीतें। की लेखिका कुछ-कुछ मदादेवी से 
ठुलनीय दें । 

इतना सब्र कहने पर भी यह सवाल हमेशा पूछा जाता है, जे। कि एकंदम 
ब्रैमतलव है कि हिन्दी की कविता श्रच्छी है या मराठी की १ यद्यपि इस सवाल 
का पूरा विवेचन इस लेख का उद्द श्य नहीं तो भी इतना जरूर कहा जा सकेगा 
कि राष्ट्र के संस्कृति-गठन में प्रत्येफ़ भापा का अपना-अपना स्थान, अपनी- 
अपनी परिस्थितियाँ और अपना-अ्रपना मूल्य रहा है। उपादेयता की दृष्टि से 
सभी श्रेष्ठ हैं ओर उसमें ऊपर-नीचे का क्रम नहीं दिया जा सकता, चूंकि 
समानान्तर, समतल रेल की पटरियों में कोन नीची, कौन ऊँची १ ओर इसी 
दृष्टि से प्रत्येक भापा की कविता को दूसरे भाषा की कविता से अवश्य बहुत- 
कुछ लेने को, सीखने को हो सकता है ; पर उसकी चर्चा इस लेख में न हो 
सकेगी । रही वैगक्तिक रुचि श्रीर संदर्य दशन की वात, सो तो भ्पना-अपना मन 
है, कोई यद्द कविता पसंद करे, ओर कोई वह । इस दृष्टि से भी कोई निश्चित 
उत्तर अधंभव है। 
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सुन्नह्मणय्य भारती (तामित्र) 
चलल्‍लथों ल (मलयालम) 
दे. कृष्ण शास्त्री (तेलुगु) 
द्‌. रा. वेंद्रे (कन्नड) 
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ब्रहार 57 ऋम 
तु रे ः पद /] रस त्‌ (तामिल),... 
भा ही तामिन भाद मे भारगेर थ्रीर सरवीखनाथ की भांति भ्रेष्ठ युगप्रवत्तक 
पावि थे | उनणी स्चना प्रो री महत्ता समझने से पहले तामिल फविता 
कै ऐनदानिफ सिलास को समन्‍्णना परूरी है । 


हामिलों या पथ है मिधर' । उदारंस्ण के लिए श्पनी देवस्तुति में तामिल- 
भागी बहते ४-प्यानिनुट्ि प्रमरंद देवने एक्ति एसि तालवोम यागे । श्रथात्‌-- 
शेश थी सय-एय हो जो कि दूवों की माला पहने एुएण हे। तामिल या 
तमिप्‌ द्राविट भापासंत की प्रमुग भाषा है । ब्रोलने बाले १ करोड़ ७० 
लाख लोग 6 | तामिल-भापी ममाग मैने तो तुझ्भमद्रा नदी के नीचे से कन्या- 
झुमारी तक है, परन्तु तामल बेसाकरनं के शनुसार यह भ-भाग तिरुप-तीर्थ पर्वत 
शरीर कन्‍्याकुमारी के बीच ना भाग है। श्सापृूच ६०० वप तक प्राचीन तामिल 
गे वाल माना जाता है | प्रगस्त्य ऋषि के शिष्य ने 'तोलकप्पियम! नामक 
व्याकरण ग्रन्थ लिग्या जो तामिल का प्रथम अंथ माना जाता है | प्राचीन तामिल 
साहित्य को 'संगम सादित्य! भी छद्ते हैं| मठुरा में तीन संगम थे, उन पाठ- 
शालाओं से यह नाम ग्या गया। ईस्थी ४७.०० तक का सारा प्राचीन साहित्य पद्च 
में ही लिया गया | उसमें वीर-काव्य भी यहुत-्सा है | बेसे तामिल के आदि- 
फाल का पता मदामद्दोपाव्याय टा० स्वामिनाथ श्रय्यर जैसे संशोधर्कों को ६५ वर्ष 
के शोध के याद भी नहीं मिला । 
का, श्री. श्रीनिवासार्य लिखते हैं : 
“श्राज् त्तामिल साहित्य को विश्व-साह्ित्व में जो ऊँचा स्थान मिला है, 
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“श्री चिन्तुस्वामी अ्व्यर की हार्दिक अमिलापा थी कि भारती ऊची 
अंग्रेज़ी शिक्षा पा कर कोई अच्छी नौकरी कर लें और आराम से जीवन-निवाद्द 
करे | उस ज़माने के मापदर॒ड के अनुवार उनकी यह इच्छा स्वाभाविक थी | 
परन्तु भारती के भाग्य में तो कुछ ओर ही लिखा था ! जिन्हें विधि ने स्वाधीनता 
का संदेश फैलाने का भार सौंपा हो, उन्हें आराम का जीवन कब बदा है १ 
तो भी पिता का आदेश मानकर भारती त्तिस्नेलवेली के हिन्दू कालेज में भरती 
हुए। वहाँ का बनावटी जीवन उनके स्वभाव के प्रतिकूल था। वे पाँचवीं कक्षा 
तक ही शिक्षा पा सके | किर पढ़ाई छोड़ दी | उन्होंने उस छोटी उमर में ही 
अनुभव किया कि अंग्रेज़ी शिक्षा-प्रणाली हमारे देश के अनुकूल नहीं है । इससे 
देश की आत्मा कुठित हो जाती है। सिवाय रुपये-पैसे के खर्च के, कोई लाभ 
नहीं है। इस शिक्षा से हमारे वास्तविक जीवन का काई संबंध नहीं | इसके 
फलस्वरूप देश की सांस्कृतिक .चेतना नष्ट होती है। इस शिक्षा के संबंध में 
उन्होंने 'स्वच्चरित! में लिखा हे--“थारह वर्ष तक विद्यार्थी गणित सीखते हैं, 
परन्तु उन्हें आकाश के नच्त्रों की गति का बोध थोड़ा.मी नहीं होता । बहुत से 
श्रेष्ठ काव्यों का परिक्षम उठा कर अध्ययन करते हैं, पर कवि की भाव-भूमि तक 
उतरने में विलकुल असमर्थ रहते हैं| व्यापार और अर्थशास्त्र के शान की डींग 
मारते हैं, लेकिन इतने अन्धे हैं कि अपने देश की संपत्ति के विनाश का पता 
उन्हें नहीं ! हजारों ग्रथों के नाम जानते हैं, पर किसी एक का संपूर्ण शान नहीं ! 
शिक्षित होकर भी कच्चे ओर अवोध हैं !! विदेशी शिक्षा-प्रणाली की कैसी 
तीव्र आलोचना है ! ४ 

“जिस शिक्षा-प्रणाली में वे स्वयं इतनी खराबियाँ बताते हैं, उसे कैसे स्वी- 
कार कर सकते थे १ कालेज की पढ़ाई भी समाप्त ! 

“जब भारती की अवस्था १४ वर्ष की थी, तभी पिता मे विवाह भी कर 
दिया | एक बंर्ष बाद बीमारी से पिता चल बसे तो भारती पर मानो चंच्र गिर 

डा | पिता की मृत्यु के अनन्तर भारती को कठोर दरिद्रता के साथ घोर संघर्ष 
करना पढ़ा | अपने जीवन के अंतिम दिन तक इस संघर्ष से उनका पीछा न 
छूठ | कोई सम्बन्धी भी ऐसा नहीं था जो विपत्ति के अवसर पर उनकी सहायता 
करता । भारती की फूफी उन दिनों काशी में रहती थीं। फूफी की आिक- 
स्थिति कुछ अच्छी थी। उनका घुलावा पाकर मारती अपने परिवार को गाँव 
में छोड़कर श्रकेले काशी चले गये | 

“काशी में भारती के फूफा कृष्णरशिवन्‌ ने उनसे कलिज में भरती होकर 
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अध्ययन करने का बार-बार थाग्रह किया। इस आग्रह को वे टाल नहीं सके। 
दूधरे वर्ष वे इलाह्बाद विश्वविद्यालय की प्रवेशका परीक्षा में हिन्दी लेकर 
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए । वहीं उन्होंने अपना संस्कृत-शान भी बढ़ाया | उन्हें 
अंग्रेजी का मोह न था। किन्तु बाद में उन्होने अंग्रेजी का भी अध्ययन इतनी 
अच्छी तरह किया कि अंग्रेजी कवितायें तक लिखीं ओर श्रपमी तमिल कविताओं 
का अंग्रेज़ी में अनुबाद भी किया। इनका संग्रह 8877 ध7पे 0६९४७ 
9०४॥४8 के नाम से प्रकाशित हुआ है | भारती ने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी 
के अतिरिक्त बंगला, गुजराती और मराठी से भी परिचय प्राप्त किया | 
“कालेज के जीवन में उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का 

गहरा अध्ययन ही न किया बल्कि वे समाज-सुघार संबंधी कार्यों में भी सक्रिय 
भाग लेने लगे | भारती प्राचीनता का गोरव अ्रवश्य करते थे | उप्तके प्रति उनके 
हृदय में ममता ' थी, परन्तु वे उसके साथ बँघे नहीं थे | उनका हृदय इतना 
विशाल था कि नवीनता का स्वागत करने में उन्हं संकोच नहीं होता था | देश 
ओर समाज के सम्मुख जो-जो विकट प्रश्न श्राते थे, उन्हें नवीन दृष्टिकोण से 
हल करने का वे प्रयत्न करते थे | वे कोरे विचारक नहीं, व्यावहारिक व्यक्ति थे। 
अपने विचारों को सदा कार्यान्वित करने का यत्न करते थे | * 

* ६आारती का यह नवीन दृष्टिक्रोश प्राचीनता के भक्त श्री शिवन्‌ जी को पसंद 
न आया। वे अक्सर भारती के नये प्रयासों पर अप्रसन्नता प्रकट करने लगे | 
चीरे-धीरे भारती ने भी अनुभव किया कि काशी-वास से उनके गौरव की हानि 
होती है। थे बढ़े ही आत्मामिमानी व्यक्ति थे । दूसरों के लिए मार होकर रहना 
उन्हें अच्छा न लगा | इसके अतिरिक्त घर की चिंता भी उन्हें सता रही थी। 
इसी समय एट्ट्यापुरम्‌ के जमींदार ने उन्हें अपने यहाँ बुलाया | भारती ने भी 
उचित अवसर पेर आये हुए. निमंत्रण को सह स्वीकार किया और थोड़े ही 
दिनों में एट्रयापुरम्‌ के लिए रवाना हुए। भांरती ने अपने कासी-बाशी से जितना 
हो सक्रा, लाभ उठाया | 

 £घ्यापुस्म में वे इस बार केवल तीन वर्ष ही रह सके । वहाँ का दरवारी 
जीवन उन्हें अरुचिकर लगा। पराधीनता के जीवन में भी श्वंगार और प्रेम के 
भूले में कूूलने वालों का साथ स्वाधीनता के पुजारी भारती को कैसे पसंद श्रा 
सकता था १ इसलिए, जमींदार का आज्नय त्याग कर वे मदुरा आ पहुँचे और 
सेतुपति हाईस्कूल में तीन मास तक तमिलू-अध्यापक का काम किया | वहाँ कई 
गण्य-सान्य लोग उनके मित्र बन गये, जिन्होंने मारती की मेघा और प्रतिभा से' 


श्श्प, ब्यक्ति भीर वादूमय 


प्रभावित होकर उ्ट हर तर से पान दिया। झस्त में हाईस्यूल के कम मे 
वे ऊब उठे। अपनी इच्छा से सरस्वती को श्ारापना करने सालो बद्ी निया 
के बंधन में रह तकते है। उनके लिए पराठयाला का काम जिलझुल भीरत था । 
पुरानी कविताओं का शब्दार्थ, भायाथ, ब्याकरग[-्सं्यंती मिशपताएं प्राद 
सिखाने में उनका मन नहीं छगा। उनका इंदू मेने था कि इस सर की पढ़ा 
से विद्यार्थियों के बुद्धिविकास में बाघा पह्ती है। झाब से जीवन के से रानी 
सागर में कूद चुके थे। यद् समय उसके जोनन मे घीर मानसिक संघप 
समय था | 

“तमिल देश का भाग्योदय ही समझना चाहिये कि भारती के: जीयन 
रुख बदल गया | उन दिनों तमिल की प्रमुख दैनिक पत्मिका स्देशामप्रन ! 
संपादक दिवंगत सुश्री जी. सुब्रगण्य अव्यर थे, जिनके भाम से भारत के नियार्स; 
अच्छी तरह परिचित हूँ। उन्होंने भारती के देश-प्रेम श्रीर कॉयल-मेघा को सुस्म्त 
पहचान लिया और भारती की मद्रास दुलाकर 'स्देशामिवन * में उपसम्धादक 
का काम सौंपा । 

“यह कहना श्रनुचित नहीं होगा कि भारती का वास्तविक क्रांतिकारी जीवन 
तब से आरंभ हुश्रा जब से वे 'स्वदेशमित्रन ! कार्योलय में श्राथे | उपसंयादक 
की हेसियत से उन्हें देश-विदेश की परिस्थितियों का यथोचित शान हुश्रा । 
राजनीतिक प्रश्नों में वे स्वभावतः रुचि रखते थे | देश-भक्ति के भावों से उनका 
हृदय झोत-प्रोत था। पराघीनता को चुपचाप स्वीकार करने वाले अपने देश- 
निवासियों पर उन्हें श्रपार क्रोध आता था। पर जनता की विवशता समझ कर 
उस पर सहानुभूति भी रखते थे। इस समय के उनके लेखों, टिप्पणियों और 
कविताओं में देश-सक्ति का स्वर ही प्रधान रहा | एक गीत में वे स्वतंन्नता-देवी 
की वनन्‍्दना इन शब्दों में करते हं-“सुखदायक घर का आराम छिन जाय, 
कारावास में रह कर कष्ट सहना पड़े, तो भी हे देवी, तेरी वन्दना करना नहीं 
छोड़ेंगा ।? भारत-माता की आराधना और सेवा ही उनके गीतों का सार था | 
वे प्रवासी मास्तवासियों को भी सदा याद रखते थे | केवल पेट की आग चुभाने 
के लिए सैकड़ों लोगों को अपनी प्यारी मातृ-भूमि को छोड़कर समुद्र-पार, दूर-दूर 
के दक्षिण अफ्रिका, फिज्ी, मलाया आदि देशों और दीप में दज़ासें संकर्ें के 
मध्य अपना जीवन बिताना पड़ता है | उनकी क्या हालत है, यह धममें से हर 
एक जानता है । आाठों पहर तन तोड़कर मेहनत करते हैं, उन देशों की धन-संपत्ति 
वदाते हैं, पर विधि की भी कैसी विडंवना है कि उनको एक जून भोजन भी 


४ अच्ऊ 


बढ 


१ 


| ्ै, 
२४० घ्यक्ति प्र पाइमय 


0 शासन-सत्ता भारती के; तीत प्रभास-माव से सब्र लड़ी । उसे कैद मरने 
की थ्राशा निकाली गयी। या मना भारती के जीवन मे सबसे मान्वपूरण # ) 
उनके हृदय में घोर संघ का वृफान उठा । एक दोर अध्य >ैशन्भगी वी रे 
कारावास ग्रहण करने की इच्छा थी तो दूगरी ओर बाज डी की झास 
घना की अभिलापा थी। उन्‍हाने अनुभव किया कि दोनो कम एके साथ हर्ट 
हो सकते । 

धमतरी मे ग्राम किया कि जेल में सहने के बदण पदियरी ऊसे स्थ्ी मे 
रद कर देश-सेवा करना अच्छा है। उनका कक्‍ना मान कर भारती पॉडिचरीी के 
लिए रवाना एए, जो उन दिनों श्ररविद वाबू अस नेताशों या शालसनस्थान 
था | पॉटिचेरी मे थे लगभग आठ साल रहे। सदी अरबिसद में ग्धथ उनकी 
भेंट हुई। दोनों ने एक-द्सर को पहचान लिया। दो सेधावियों ना बह 
दोनों की आनन्ददायक था। भारती ने आया! पत्रिका चलाने में भरी श्र 
को अमूल्य सहयोग दिया। वे रवये भी लेख और कविताएँ लिखा करते 
ये आठ वर्ष मारती के जीवन में बड़ा महत्व रखते ह। इन्हीं वर्षों में उन्होंने 
प्रसिद्ध दार्शनिक गीत, 'कण्णन पाइ़ ', जो सारे तमिल साहित्य ही कया 
भारतीय बाढ्षमय में अपने ढंग की अकेली चीज है, तथा सुप्रसिद्ध काब्य 
पांचाली रापयम्‌! श्रीर अनुपम खंडकाव्य 'कुईल? (कोयल) आदि लिखे। ये 
अंथ श्राइनिक तमिल साहित्य की अमृल्य निधियाँ हँ। तमिल भाषा-भापियों से 
उन्हें अ्रभिमान और प्रेम के साथ जो महाकति या कविचऋबतों की उपाधि 
प्रदान की, वह इन्हीं ग्रंथों के कारण सार्थक है । | 

“४ १६१८ में भारती पांडिचेरी का अजशातवास छीट्कर सपरिधार अपने गॉँव 
कडयम्‌ में रहने लगे। वहाँ दो साल रद्द कर फिर मद्रास आये और हुवारा 
स्वदेशमित्रन्‌ * में उपसंपादक बने। भारती का सारा जीवन कठोर दरिद्वता में 
ही बीता | वे जो कुछ कमाते थे, वह परिवार के खर्च के लिए काफ़ी न था | वे 
दयालु इतने थे कि कभी-कभी अपनी आधी से श्रधिक कमाई दीन-दुखियों! की 
सेवा में खर्च कर डालते थे। कितने ही दिन भारती के घर वालों ने उपचास 
किया है। शायद बहुत कम साहित्यश जान-बूक कर ऐसी दरिद्रता को अपनाते । 
साथ ही यह दरिद्रता एक महान्‌ कवि-हृुदय को कुस्ठित और शक्ति-हीन न कर 
सकी | उल्टा इसने भारती की वाणी को श्लोज, उत्साह और शक्ति से 
भर दिया | 

“भारती की मृत्यु बड़े ही विदिन्र ढंग से हुई | 
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उन्होंने अपने पाण्पापाट्ट ! ( बच्चों के गीत ) नामक सुन्दर गीर्तों में कहा 
भी है--कौआ, पपीद्धा, पहाड़, पत्थर आदि सब हमारी ही जाति के हैं । समस्त 
जीवों में जड़ और चेतन में ईश्वर का वास है ।” अपने जीवन के अन्तिम 
दिनों में वे मद्रास के एक मोहल्ले तिरल्लिक्केणी में रहते थे ओर चरहाँ के पार्थ- 
सारथी मंदिर में प्रतिदिन दर्शन के लिए जाया करते थे | अपने साथ नारियल 
फूल, फल आदि अवश्य ले जाते थे। मंदिर के सुख्य फाटक पर मंदिर का हाथी 
बँधा रहता था। भारती नारियल आदि हाथी को खिला देते ओर उसके बाद 
देव-दर्शन करते थे। एक दिन अचानक वह हाथी बिगड़ गया। वह इधर-उधर 
दौड़कर लोगों को डराने लगा । सदा की भांति नारियल आ्रादि ले कर भारती मंदिर 
में आये तो उन्हें यह वात ज्ञात हुई। वे तुरन्त हाथी को शान्त करने उसके पास 
गये । उसे नारियल और फल खिलाये, फिर मधुर शब्दों में “मैया, भैया” कह 
कर उसे शान्त करने लगे। पर मूर्ख हाथी भारती का मूल्य क्या जाने | उसने 
क्रोध ये आकर भारती को सूँड में लपेठ कर दूर फेक दिया । वे बेचारे खंदक 
में जा गिरे ओर बुरी तरह घायल हो गये । इसी के फलस्वरूप ११ सितम्बर, 
१६२१ को रात के करीब डेढ़ बजे मारती की उज्ज्वल आत्मा मौतिक शरीर का 
बंधन तोड़कर मुक्त हो गयी और उस अनन्त ज्योति में जा मिली जहाँ से बह 
इस मत्य॑लोक में ३८ वर्ष पूरे आयी थी |? 

अझव उनकी कविताओं के कुछ सुन्दर उदाहरण श्रनुवाद रूप में दिये 
जाते हैं 

तामिलनाड की घरती के प्रति उसकी परंपरा का सुभग दर्शन कराते हुए. 
भारती अपने 'सेन्थामिल नाडु” नामक गीत में लिखते हैं : 

'सेन्थामिल नाडु के शब्द सुनते ही मानो मधुर कलसंगीत सुन रहा हूँ 
ऐसा मेरा छदय हिल उठता दे और उसे मेरी पितृभूमि कहकर पुकारते समय, 
उच्छूबास लेते हुए मेरे प्राण मानो वलवान होते जाते हैं। 

, कावेरी, पालख, मोरूनेई के प्रवाहों से तामिलनाड का देह श्वंगारित हुआ 
है | फेनिल उछुलते हुए नील सागर के किनारे चिरंतन रूप से खड़ा कोमोरिन 
का तपस्वी अन्तरीप और मालवन की टेकड़ी के वीच में वसा तामिलनाड तेरे 
यशस्वी कार्यों की गौरव-गाथा से भरा है। 

थे कम्बन और शिलाप्याधिकरण के र्वनाकार ओर वल्लुबन जैसी महा- 
मेघाओं ने रचित श्रमूल्य र्नमालाओं से विभूषित है | 

व्याप्त और मत्त्य का चिह्न वाला ध्वज लंका, फिलिपाइन्स और जावा में 
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गा५़ने वाले यहाँ के लोग थे। प्रस्यकार का नाश करते सालाविलिंय का सूद 
करनेताते घीर सनिक यहां बस थे | 

थी के लोगी गे तामिलमार की कावि सीने, माया, बम हयड तरेशी 
में पेलाई है और रास्कार, जान और व्यापार का विसतार किया ? ।! 

परन्तु भारती संतुनित राप्ट्रीयता का काति नदी था। सारय गाए नाग से 
भार की मच्यता का गान करनेवाला गीत भी उसी से लिया शी ईढ 
मुक्तिदाता मेंज्ञनी को शपर्था का सज़-निधरलयातायाता हा सुभस्दी 
से भरा गीत भी उसी ने लिखा। भारती ने ३८ बंप की झ्ासु मे २० अंथ 
लिखे, जिनमे टेशीय गीत॑कल' (स्पेश-मंगीत) बहुत प्र ४ 
पीठ के उपकुलपति रही ने १६४० में कंद्ा था; 'मुदारंय मारती की कमि- 
प्रतिमा दो महान संस्कारों के संपर्ष और संयोग का सुफल है। भारती के गष्ट- 
प्रेम के गीत, जब उसके संवेदनशील हृदय ने देश की गुलामी शरीर मनुष्य छी 
मनुष्य के प्रति अ्रमानुप्ता का तंत्र झनुभव किया तब उसमें से उंद्‌भूत संघ, 
दद और लड़ाई में से उपजे हैँ | 

स्वतन्त्रता का गीत गाते हुए भारती ने कह 

स्वतन्त्रता ) स्वतन्त्रता !! स्वतन्त्रता |! 

पुरयन्‌ , तियत्‌ , पुलयन्‌ , परवन , वगेरा नीचे वर्णों के लिए स्वतन्त्रता ! 
उनसे भी नीची जातियों कुरवन ओर मरवन---सबके लिए स्वतन्नता !! 

“कुशल और निर्दोष कर्तव्य करते हुए हम सब इसी भूमि में रहेंगे और 

उच्च-शिक्षा और शान पायेंगे | 

धर्म में कोई गरीब या गुलाम नहीं है । 

भारतवर्ष में कोई नीच व्यक्ति नहीं है । 

हस सब समान भाव से शिक्षा, समृद्धि श्रोर सुख का संयुक्त उपभोग 

करते हुए इस श्रूमि में रहेंगे । 

ध्त्री को नीचा गिननेवाले अ्ज्ञान का हम नाश करेंगे। स्त्री निराधार है 

यह खयाल नष्ट करके उन्हें पुरुष के समान मानकर इस देश से जीयेंगे !* 

उसी प्रकार से सुब्रह्मण्य भारती ने स्वतन्त्र मारत का आवाहन किया है | 
उसी ओओजस्वी कवि भारती का एक दूसरा प्रसिद्ध गीत है अम ; 

लोहे को पिघला दो 

यंत्र बनाओ, 

गन्‍ने को श्रोर दवा कर रस धाहर निकालो ! 


झा विधा 


सुबरह्मय्य भारती र२छडे 


समुद्र में डुबको लगाकर उत्तम मोती बाद्वर लाओ । 

अपना पश्चोना बूंद-बूंद इस धरती हर गिरने दो और हजारों कार्यों के 

लिए श्रम करो ! 

में तुम्हारी महिमा का गान-गरज गाऊँगा । 

मिद्दी में से पात्र बनाओ ! बृक्त काट कर घर बनाओ ! 

अन्न और फल खाशओ्ो ! तेल, दूध ओर घी लाओ ! 

सूत कातो और वस्त्र छ॒नो ! 

तुम पृथ्वी की र्ता करने पाले हो, क्या इस रीति से रक्षा पाश्रोगे ? 

गीत और काब्य रचो 

भारत नाथ्यम्‌ नाचो, 

पृथ्वी की भीतरी वस्तुएँ खोज़कर निकालो भर उस ज्ञान को विज्ञान 

में संग्रहीत करो । 

चुम ही हमारे चक्षओं फो दिंखाई देने वाले देवता हो !! 

परन्तु भारती की सारी कविता ऐसी प्रगतिशील कविता नहीं थी। उसमें 
खीन्द्र की भांति रहस्यवाद, आदर्शवाद की ओर एक गहरी रुकान थी। के, 
चन्द्रशेखरन्‌ ने आर्यन पाथ! मासिक में उनके रहस्यवाद की चर्चा को है। और 
नायक-नायिका भाव, जो कि श्रीमद्भागवत के गोपिका गीत से चला आया है, 
रहस्थवादी कविता का परम-विन्दु सानकर उसी परमपरा में भारती के कननभा 
के प्रति प्रेम-गीतें से एक उद्धरण दिया है जो 'निराला! और माधव-ज्यूलियन्‌ के 
“तू और मैं” की याद दिलाता है। वह गीत इस प्रकार से है; 

प्रिये, तुम उच्छुल प्रकाश दो, 

और मैं मुक्त घूमने चाली आँख हूँ। 

द्रिये, तुम चमकोली सुरा दो 

और में मतवाला मधुकर 

में तुम्हारे गौरव का गान करने का यत्न करवा हूँ 

परन्तु शब्द मौन में खो जाते हें 

सुम स्वर्गीय सुपमा की साम्रात्नी हो 

तुम अमर क्रान्ति हो | 

छुम एक वीणा हो, भ्रिये, 

और में चतुर क्रीड़ा-रत डँगलियाँ। 

चुम एक रत्न हो; प्रिये, 


बे. 
२४४ ध्यक्ति भौर याएमय 


ओर में उस रत्न की फ्रास्ति हूँ 

जय जय में मुदता हैं, प्रिये 

दो छुम्दारे प्रेस के प्रकाश से विश्व झगमगा उठसा है 

तुम सापम्राज्नी दो, प्रिये, 

तुम मेरे जीवन की पतयार हो 

तुम सुगध्ध हो, में विकय कुसुम हे । 

सुम बोले हुए शब्दों का शर्थ हो, में फेवल शब्द जोरनेयाज्ा ऐँ।। 

तुम चन्द्रिका हो ग्िये, में श्राइज्ादित सिंधु हैँ । 

छुम सेरे जीपन की श्रस्ताई दो शोर में उसका श्म्तरा हैं । 

ऐसे और भी गीत है जिनमे कन्मस्मा के साथ झआल-मिचोनी का से? 
खेला जाता है, ओर जिनमें परम-तत्व प्रेयसी का रूप बदलकर स्वामी का 
लेता है, ओर कहीं गढ़रिये का या अजा-पाल का | 

अन्त में मारती के गॉँधी-पंचकम! का रा. वीलिनायन्‌ कृत श्रनुवाद देने से 
पूर्व उसकी रचना की मनोरंजक कहानी सुना दूँ। मार्च १६१६ के आरम्भ में 
गाँधी जी मद्रास गये थे। सत्याग्रह छेड़ने की वात थी | राजाजी के घर दर 
थे | एक दिन दोपहर को ३-३० बजे, जब ये महादेव देसाई को कुछ लिखा रहे 
थे, तब भारती वहाँ सीधे चले श्राये और सीधे भॉधीजी से बोले--गांधी जी, 
श्राप आज भिप्लिकेन समुद्र किनारे की सभा में समापतिस्व करेंगे | में वर्हों शास 
को ५-३० बजे वोल रहा हूँ। 

गाँधीजी--महादेव, झाज हमारे क्या-क्या काम हैं, देखो तो ! 

महादेव--नेपियर पार्क में उसी समय एक समा में हमें जाना है| 

गॉँधोजी--झपया अपनी सभा आप कल रख लें तो कैसे होगा ! 

भारती-- क्षमा कीजिये | मैं वह नहीं कर सकता | पर में श्रापके आन्दोलन 
की आशीबांद देता हूँ ।! श्रौर यह कद्द कर भारती चले गये । जब राजाजी से 
गाँवीजी ने जाना कि यह तामिल के राष्ट्रकवि हैं, तब गाँधीजी ने कहा: 


“इस आदमी की बहुत कोमलतापूर्वक सँभाल होनी चाहिये | क्या आपके देश मे 
कोई ऐसा नहीं है ९? 


गाँधी-दर्शन के बाद भारती ने जो कबिता लिखी, वह है गॉँधी-पंचकम।! 

(१) जीते रहो, हे इईश्वरोपम महान्‌ आत्मा ! तुम चिरंजीव हो कर जीते 

रहो | इस भारत देश को, जो इस समय संसार के सारे देशों से अधिक दलित 
श्रीर दीन-हीन अवस्था को प्रास हो गया है, दारिद्रय के पंजे सें पड़ कर दवा 


५2 


बह्मण्य भारती ए४९ 


4 सो कर, जीर्-शीर्ण दशा को प्राप्त पे रहा 
परोर जीपित सपने की सुमने झयतार लिया। ४ गांधी महात्मा, 
तुम शताय रहो; निरंजीय रश 

(२) इस देश के लोग दासता के चंगुल से छुटकारा पाएँ तथा स्वतन्त्रता 
प्राप्त करें | धनन्दीलत में तथा शिष्ठायार में सबसे श्ागे बढ़े रहूँ। शिक्षा-दीक्ा 

नि-विशन ध्ादि में सवोच्च स्थान प्राप्त करें तथा संसार के नेतृत्व की बाग्टोर 
भी झरने हाथ मे ले ले, ऐसी व्यवस्था तुमने कर दी है। फलल्वल्प अद्टूट ओर 

प्रन्तटीन कीर्ति पायी । सिई यदी नहीं, इस भमाग में तुमको सर्वोत्तम स्थान भी 
आप्त ही गया 0 | 

(३) फोर विप्धर नाग के पाश से छुट्ने के लिए जो श्रीपधि लाने गया 

उस ( हनुमान) से तुग्द्री गुलना करें, या बादल तथा विजली से बचाने 
के लिए, मिस (गोवर्धन-घारी) से पर्वत को ही छुतरी बना कर द्वाथ की उंगली 
पर उठा लिया था, उससे तुर्दारी तुलना को जाय ? क्या कद कर इस तुम्दारी 
प्रशंसा करें ? शनवरत हुःसद दुध्ख देने वाली पराघानता रूपी भयंकर व्याथि से 
पिंद छुड़ाने के लिए तुमने जो उपाय (नुल्सा) खोज निकाला है, उसके समान 
नवीन तथा सरल उपाय संसार भर में नदीं ६ । 

(४) अध्यात्म-जआान एमको यद शिक्षा देता & कि उस व्यक्ति के प्राणों को 
मी, जो तुम्दारे ही आग लेने पर उतारू है, श्रयने ग्राणों के समान समझना 
चारदिए तया संसार के उन समक्ष जीवों को उसी ईश्वर का स्वरूप श्रोर उसी 
परम विता की संतान सानना चाद्विएण। श्रव्यात्म-शान के इन उत्तम तत्वों का 
समावेश उस राजनीति में करने का तुमने सत्साहस क्रिया, जिसमें युद्ध, हत्या, 
दंड, पह्यन््र आदि नोच-से-नीच ऋृत्य उलमे खूते दूँ। श्र्थात्‌ पदमन्त्र से भरा 
राजनीति में श्रव्यात्म के उन उत्तम तिद्धांतों का सम्मिश्रण करके, पाप से मरी 
राजनीति को पुनीत करने का भार अपने ऊपर लिया। हे महान आत्मा | तुम 
चिरजीव रहो। 

(७) दत्या-कॉंडों से भरी युद्ध-नोति की ठुमने घोर अवद्ेलला की | श्र 
तुमने यह जाना दी नदीं, सिद्ध भी कर दिया कि ललित-कला-मर्मजशञों तथा 
अध्यात्म-शानियों का धर्म-माग उन सयंकर हत्या-कांडों से सहस्त-गुनी शक्ति रखता 
है । तुमने देला कि मास्त के उज्ज्यल भविष्य के लिए असदहयोग-नीति ही सद्यः 
फल देने वाली है ओर सारे संसार का भी कल्याण उसी में निद्दिन है | इसलिए. 
तुमने _डपदेश दिया कि संसार पारस्परिक शत्रुता भूल कर सद्धम में प्रविष्ट हो 


$ शभर ; 


वब्लथाल (पमतलयातम) ,...... 


ल्लथोल केरल के व्गोर माने जाते हैं। मलाबार में पंडित और सामान्य 

जनता तथ उनकी कविता को चाहते है। कथकली रत्य के उद्धारक्त के 
नाते ये विश्वमिख्यात हैं। चेदथुरू आम की श्रापकी “केरल कलामएदइल' की 
शाखा में भारतभर के विद्यार्थी श्राते हैँ | वे केवल केवल कवि श्रोर शत्य-गुरु ही नहीं 
सामाजिक कार्यकर्ता श्र निर्मय राष्ट्रवादी भी 

पश्चिमी घोर में से घा-धो करती हुई वेगबती नदियाँ अरब सागर से मिलने 
बहती हैं। भारत, तिरूर जेंसी अनेक पहाड़ियों से घिरी संकरी पट्टी में मलाबार 
के लोग रहते हैं| ये गांव नहीं बसाते, खेतों के पास छोटी-छोटी ऑॉपड़ियाँ हैं। 
सुपारी, थ्राम और कट्दल के पेड़ों के क्ुएड आर नारियल के पेड़ों की कतारों 
से इनका प्रदेश घिरा हे | चोमासे में घोर वर्षा के बाद ये पानी बेर कर अपनी 
खेती वहाँ करते हैँ । नीलम और पन्‍ने से मरी जेसी यहाँ की चिरदरित्‌ भमि है। 

चि. कुझन्‌ राजा ने अपने लेख “मलयालम साहित्य की प्रारगस्मिक श्रवस्था? 
में लिखा है कि यह भाषा एक करोढ़ बीस लाख जनता की भाषा है। मलयालम 
साहित्य का प्रारम्मिक इतिहास रहस्य से आदत है। फिर भी प्रायः १००० ईस्वी 
से इस साहित्य का आरम्म होता है | आरम्मिक काल की कविताएँ संस्कृत चम्पू 
के ढंग पर गद्ययद्य-मिश्रित €ँ। इनमें संस्कृत श्रीर मलयाली दोनों प्रकार के 
छुन्द हैं । “चन्द्रोत्सव' जैसे सुन्दर काव्य नायिका के विपय में ही लिखे गये हँ। 
राज-सलावसीयम! कोचीन के एक राजा से सम्बन्ध रखता है। बाद में रामायण 
महाभारत, भागवत श्रादि संस्कृत कार्यों का अश्रनुवाद हुआ | अ्रठारहवी शतो के 


ँ। 
श्श्य ; प्यक्ति और याद नये 


कु चग नामियार या उस्तीसवी शरती के सेगमरि से काव्य में सर्वश मर ;यान 
है। आपुनिक कवि या प्राइशिक मंशिछम मे दो ता छो रच है | रजितीय माह 
याली के तीन चम्पू सि्षेते ह- >उगिणयादि धरितम , उशिदर्मानय च्नम धार 
उशहिशुलिव वियेवनस रस । हीला निलडमी सास वा कंष्ा ध्डपाइइस भी 
मिलता है । १६०० एसपी ने पूल का का: साश्य सं 

फिरल की शाह्मा नाम के, भा, सासर के छो। में बच गया है कि 
केरल की परंपरा पीयपमबी है। होगे, यहां मेक कान झा गयी ! ०, कह 


कितना बदल गया | इस जाति में शांत भरी थ्आल पहली बार देख रद ह। उसे 
गिरने से पहले पीछु टाल | ऐसा ने कर कि भरती भी सुझस मग्भ हे। मत- 


यालम के श्रेष्ठ उपन्यासक्ार रामन्‌ पिल्‍्लम्‌ के उपन्‍्यात का याद एक उदस्य है 
श्रतः 'बेरल के इत्िद्ास में भी झधो-वद्ान का शोध सैसे की परस्पानरी सेन 
उसके वातावरण में | इस देश के लोग, जिर्दीने सब सीजो से बद्कर पीयय * 
महत्व दिया, एक ऐसी परमग्यरा में पले £ं कि ये आत्मा की कीमनागर प्रा त्तिगी 
को कमज़ोरी समभते »ैँ। श्रांमुओ्ओं से घृणा उर्दें जम्मजात है।! 

वलल्‍लथोल नारायण गेनन का जन्म सन्‌ १८६ में ह॒झआआ। मानो सुट्री भे 
ही इन्होंने संस्कृत सीखी थी। १५ वर्ष की छोटी उद्र में ही कालीक्ष- की भाया- 
पोषिणी सभा का सर्वश्रेष्ठ काव्यकृति का इनाम इन्हें मिला । आपकी शक्ति शुरू 
में आयुवेद के ग्रंथ पद्म-बद्ध करने में व्यतीत हुई श्रीर इस ग्रकार से उनकी 
कला में वैज्ञानिकता का आग्रह बढ़ा | वल्‍्लथोल ने बचपन में ही कालिदास के 
रघुवंश का 'तीरेपु तालीवचन मर्मरेषु! गाना. शुरू किया। उनकी काव्यवाणी 
नवजीवन-सजना के विशालतर मानवतावादी दर्शन से अनुप्राणित हो उठी 
उनकी एक कविता में प्राकृतिक सोदर्य की कैसी अनोखी छुटा है। भीष्म का 
उत्ताप समाप्त हो गया है शोर वर्षा-सूचक बदली शाम को जमा हो गये हैं। 
यह दृश्य देखकर किसान गाता है 

आकाश सरावर का पानी सूख गया है, इसलिये तालाब में कीचड़ के 
छोटे-छोटे काले टुकड़े रह गये हैं। ऐसे ही बादल यहाँ दिखाई देते तह 

धरती का पात्र उबल रहा है, और इस भट्दी का धुँआा ऊपर के छुपर 
तक पहुँचा हो ऐस बादल खड़े हैं | 


बादलों में प्रकाश की आमा फ़ूव्कर पास की धरती पर वि गई है। 
मानो धरती कोई नयोढ़ा हो | श्रथवा सूर्य के कोमल प्रकाश सें नहाकर संध्या ने 
लितिज पर सूखने के लिए बाल छोड़कर पैला दिये हैं | 


+ 


कक 
थ्् 
के 
र्ठ्कि 


हद कि पे 


ब्रिजली रूपी 'केसरी? (हिंह) को बन्द करने वीलें पिंजरे जैसे बादलों में से 
कभी-कभी गजं॑ना भी सुनाई देती है । 

बिजली के नाच के वाद बिखरे हुए आभरणों के नीलम की तरह बिखरी 
फैली हुई हरियाली दिखाई देती है । 

चातक की तरह आकाश की ओर राह देखते हुए किसान की खुली आँखों 
में बिजली रूपी रुपहली सलाई में सुख का सुरमा ऑज दिया गया है! ओर 
कमी-कभी उठता हुआ मेघनाद यें लगता है मानो शआनेवाले मंगल-दिनों की 
बधाई के ढोल बज रहे हों ! 

यह काले बादल किसानों को ऐसे जान पड़ते हैं मानों भेंसे चरने निकली 

हों। और काले बादलों में से निकलती यूरज की किरणें, ऐसे जान पढ़ती हैं 
जेसे पकी हुई सुनहरी गन्ने की कतार हो | 

है भयंकर ताप ! तू तप ले ! इंद्र वादलरूपी म्यान में से बिजलीरूपी तल- 
वार खींच रह्य है । और अब तेरी दहाड़ें पूरी हुई हैं । 

हे मेरे देश ! तू चिन्ता न कर | दुख के वाद सुख के दिन आते हैं। नीलम 
के कुभों में से वह तुक पर अम्रत-वर्षा करेंगी।. 

काले मेघ जैसे विष्णु श्रीर व्रिजली जेसी गौरलक्मी इंद्र-धनुप की माला 
पहनकर गरीबों की मदद करने आ रहे हैं |”? 

इस पर किसान प्रतन्‍न हो जाता है | उन बादलों को सौंधी मिद्दी के पीले 
कुमु्दों की माला पहनाकर पूजना चाहता हैं । मलावार में नंबुद्री नारियाँ बारह 
महीने “तोला? पहने रहती हैँ वैसा “अरंदरजन'! उसे मानकर धरती माता के लिए 
रेशमी साड़ी बुनने का काम ठुझे मिला है ऐसा प्रश्न पूछते हैं, माँ प्रसन्‍न होगी 
तो हम प्रसन्न होंगे। स्वर्ग-प्राप्ति के लिए माता की सेवा करना सबसे उत्तम 
मार्ग है : 

इस प्रकार से आनन्दजनक विचार करके किसान खुश हो रहा था, कि 
23883 पत्थर झूटने से भैंसों जेसे वादल दो-चार बूँद बरसा कर विखर 
गः ॥ 

कई शिकारियों के वाण खाली जाते हैं वैसे, किसान का आशामंग हुआ | 
तब तारे हँसते लगे | क्योंकि, वे तो ऊँचे वसते हैं न ! 

प्रकृति देवी ने तारों के रूप में आकाश में सेकड़ों सोने की - मुहरें बिखरा 
दीं। परन्तु उसके नीचे, घरती पर असंख्य आदमी भूखे मर रहे हैं और उनके 
हाथों में तांवे का सिक्का भी नहीं है | 

रे 


ह्ज्मेलआभर 
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विचार-घारा से प्रभावित है। श्री कृष्ण शास्त्री सेल, सह प्रथा हांग्रपी 
बास्मयब के श्रच्छे शाता £ । गावामिव्यजना के अनुरूुर शहदन्मसव सभा उसका 

ओवित्यपूर्ण प्रयोग इनकी सचना-टीली की विशेगताओं ह। इस ञ् 
गीत तथा संठन्काब्य स्‍थे £। शत तक इनके तीस संझ्रा लिये” 
पक्तुमु' प्रवासमु' तथा 'ऊबशी !? 

श्री देवलपल्लि कृष्ण शास्त्री की कुछ स्वनाएण, शपने मित्र प्रो, यारगमि 
सममू्ति 'रेगु) के श्रनुवाद के साथ दे. रहा हू; आगनी लब्मन्म मठ सलना पका 
पत्तमु! की प्रारम्मिक पंक्तियों में ही कथि ने अपने स्वतत्यताआम को परिचंग 
इस प्रकार दिया ६ : 

ग्राकलो थाकृन पूवुली बधुने, 

कोम्मलो कोम्मने, नुनुलेत रम्मने, 

ईं यड़ति दागिपोना--यदलेन-- 

निचटने आगि पोना ? 

पक्या यहीं में ढहर जाऊँ ? 

यत्न कर जैसे बने, वन-प्रांत में 

छहिप-छुद्दर जाऊ ? 

पाठ में बन पात, सुम (न) में सुमन बन 

उनन्‍्मन चरणों सें, 

शाख में शाखा, तथा टहनी ये 

झूदु टहनियों में, 

यत्न कर जैसे यनें, वन-प्रांत में 

छिप-छुदर जाऊं ? 

क्या यहीं में ठद्दर जाऊँ ? 

सरसराते लघु पवन को, लोल लघुतर 

लद्दर बन इक, 

भसरमराते सत्रीत के सधुगीत की 

झदु तान बन इक, 

यत्म कर जैसे बने, पन-प्रांत में 

सधुप बन छिप विद्र्‌ मॉ-ले सद्दज 

पए्लव के पुरे में, 

मुग्ध-मोहन लाज बन सुम (न) बालिका 


दे, कृष्ण शास्त्री २३६४६ 


के इग-पुटों में, 
यत्न कर जेसे बने, वन-प्रांत में 
पेड़ पर चढ़, दूर नील पह्दाढ़ पर यढ़ 
कुछ विलंयित, 
गगनचारी बादलों की नीलिमा-छज्जा 
चनेरे! 

» यत्म कर जैसे बने, वन-प्रौत में 
भूख की भर प्यास की दुःख-ददे की 
चिन्ता कहाँ तब ? 
छोड़ सय, एकांत में उन्‍्मत्त-सा जब 
घूमता हूँ ! 
धुन यही , जेसे बने धन-प्रांत में 
छिप-छुहर जाऊ ! 
क्या यहीं में हर जाऊँ 


स्वातन्त्य-गीत 

तिमिर बढिलियों में भी तारक-सुमन सुविकसित करके, 
कठिन शिल्ाओं में नव-जीवच छुटा-प्रस्फुटन भर के 
शुप्क ठठ में भी नव कॉपल उगा प्रेस-स्वर भर के 

स्वेच्छा गान खोत भर दूगा,अग जग प्लावित करके। 
विषम दास्य, क्रता, कुटिलता की बनावटी कड़ियाँ 
छिन्न-मिन्‍न हो जायें; लगें तब शुद्ध प्रीति की सड़ियाँ, 
गगनांचल गुब्जार कर उठे; या स्वर उन्नत करके, 
स्वेच्चा-गान खोत भर दूँगा अ्रग-जग प्लावित करके । 
भय उपजाने वाली कष्टातप की श्राँच झुला कर, 
श्रांति-क्लांति देने वाला चिंता-तम-तोम मुज्ञा कर, 
परवश होकर विश्व गा उठे, मेरे स्वर में स्वर भर के ! 
स्वेच्छा-गान खोत भर दूँ गा, अग-जग प्लावित कर के ! 


क्यों शरमार्ऊँ ? डर जाऊँ ? 
जग हँंसे, स्वेच्छया में गाऊँ ! 
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कल विहृ्वग-पर्ों पर उठ कर, 
तारक-मणियों में सारा बन, 
म्रिज्ञ जाएँ निज सधु गानों में ! 
मिट लाऊँ निज महु तानों में ! 
क्यों शरमारँ ९ टर जाउ, 
यादल की यायवों पर चढ़ कर 
नभ में घिद्दर, चमक पिय य्‌ सा, 
झरूझ बूंद बन शोर मचाते ! 
गिर भूत पर गाते गाते! 
क्यों शरमाऊँ $ हर जाऊँ 
मेघों में चन्दा से द्विजमिद्य 
श्रॉख-मिचौनी खेल खेल कर, 
डतरू नहीं, नहीं, सें दिव से ! 
उज्द नहीं, नहीं, गिर झुवि में ! 
क्यों शरमाऊँ ? उर जाऊँ १ 
लघु सीनों से, खधु चूंढों से, ' 
जब-सुक्ताशों संस नाच कर, 
जल्मिधि के हृदवांतराल में, 
मिल जाऊँगा, स्पत्व गेंवा कर ! 


+्ब्उ 


क्यों शरसाऊँ ? ढर जाऊं ९ 

दौढ़ दौढ़ पीछे समीर के, 
डालों में पत्तों में घुस कर, 
परम-रहस्य उस प्रणय सूत्र का 
परिचालित कर दूँगा, छुक कर ! 

क्यों शरमारऊँ डर जाऊँ १ 
सुम (न) वाला को डेड़-छेद कर, 
गाकर, अ्न्यों को पुल्नकित कर, 
लाज भगा कर, इक सुग्धा की, 
प्रीा से बार्दे कर मधु-सी, 
नव नव सधु गठ-गठ पीने को, 
पी पी, ऋूस झूम उठसे को, 


शदे, कृष्णा शास्त्री रा न्र७ 


फूल फूल पर, फूल “फल कर - . 
यढ बढ़ कर उड़ उड़ जाऊंगा ! 
क्यों शरमाऊ (!ढर. जाऊ १ 
» चिढ़िया बनूं, यनूं लघु वारा, 
सधुप बनूंगा, मघुधट इच्चन्दा, 
बादल यन्‌ , बन छुवि चपत्ना 
फूल ये, रुदु परलवनन्‍्याला ! 
-बन-पद्दाड़ी-करना 'छिलछल !? 
-बन मधुगीत-सचा दुःद्दलचल ! 
पवन -यन पयोधि लद्दर हक, 
-कब, कैसे, क्यों, कदाँ-न जाने, 
रूप बदल -कर रंग बदलकर 
छिप जाऊँगा ! खप जाऊंगा 
क्यों शरमाऊं ? ढर जाऊं? 
जग हँसे, स्वेच्छुया में गांऊ ? 
ओर एक कविता में दुख की अनुभूति व्यक्त है; शीर्षक है--क्र्राककिस्णु : 
-कद्द नहीं सकता वह केसे हुआ, तब 
पत्तों औ!-पढलवों की गलियों से उत्तर पढ़ी, 
एक-कऋर अक-किरण; तुरत जमीन पर गिर कर 
मेरा गुलाब रूड गया, मुझे छीड़ “गया ! 
तब मेरी तरफ, सेरी प्रसन-रद्धित उस 
खने ठंठ की तरफ देख कर, एक 
कोकिला रो पढ़ी, ऊँची तान में, 'कुह्दू !” 
हमारे लिए राह चलते एक मंद पवन ने, 
एक करुणापूर्ण आह!” रूल दी ! 
इस अकार कवि के जीवन के साथ दुःख का रसाद्र सम्बन्ध ज्यों ही जुड़ 
गया, उनकी अन्‍्तरवीणा के तार खिंच चले;-उनसे, कोई नई अनीखी ही रामिनी 
निकल पड़ी | नृतन संगीत से विलोडित वह-जीवन <स्वयं। कवि को :विचित्रन्सा 
लगा | उसके किनारे खड़े हो, उसका स्वयं एक अंग हो, वे अपनी विस्मयान्वित 
अनुभतियाँ प्रकट करते हैं 
निराला लगता दै, मेरा जीवन मुस्ी-को.[--- 


श्श्प ध्यक्ति शरीर बाठ्गय 


सिनग्घ ज्योस्सनाक्रों से, सघी-भेश तिभिरनणाल शे 

अमज़ मोहन संगीत में मे सुनता £,.. 

हुदय-दक्ब-दारुण-सदन-ध्य निया ! 

टेढ़ी चाल चलता हूं, सीधी सरक पर ही, 

(और) खुली सदक के लिए राकता है गलियों ! 

ब्िप को श्रस्तुत भर श्रमत को विप-सा 

चिन्न चित्र गतियों में बदल देता गद मे औीवन ! 

किन्तु छुदय की यह इन्द्रात्मक स्थिति श्रभिक समय सके नहीं बनी उसी । 
उसका एक ही पहलू सची-भेय तिमिरजाल'! बाला ही रह जाता है। उसका 
शुक्ल-पक्ष तो बीत चला, झब ते कृष्ण-पत्ष ही उसका सवस्ध बसे गया है। 

इस प्रकार दुःख की ज्वालाओं | निरन्तर दुग्ध होते रहने से, कि उसके 
शादी हो जाते ६; दुःख के साथ एक प्रकार का समभीता कर लेते ह। उस 
अ्रथाह सागर को अयने जीवनमथनी के मथ कर उसका सार, नवनीत ही निकाल 
लेते हैं| प्रेम के श्रपूर्ष माप-दंड से उसकी थाह ले लेते हैं। इस भांति हुःख 
की गहराइयों को थाह लेने पर, उसकी राई-रती से श्वगन्‌ हो जाने पर, उसके 
साथ आत्मीयता स्थापित कर लेने पर, कवि की उस दुख में भी तीत्र रसासु- 
भति होने लगती है | हलाहल से अ्रमृत की भांति दुःख से प्रेम का सजन हो 
उठता है | उनका अशांत हृदय सवन्न शान्ति का अन्वेषण करता रहता है। 
निदान सारा विश्व उन्हें विश्ञाम एवं शान्ति का शालय लगता ई--प्रकृति का 
पूव दुखद रूप एकदम बदल जाता ई--चे गाते है 

नीलाभ्र-सरसिलो निंहु जायिहिल 

रायंच बले विद्यारमु सल्पुचु डे; 

कम्भ तेम्मेरलु शाखा पत्रमुलनों 

कब्लोलिनी-तरंगमुुलनी. डारे 

नाटयंधु मधर गामभंवुनु सानि 

शार्टपु निदुदुर गांचि शवलनि 

सर्वेश्वदनि हस्त-जलज-युग्मसुन, 

विश्व में द्वाइगा विश्नांति जँढे! 
अलुवाद : 

नीलाभ्र-सरसी में पूर्ण चन्द्रमा 

राजहंस की तरह विहार करता है; 
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सुरभित पबनोर्मियाँ; शाखांओं, पन्नों 
- अथवा कल्‍्लोलिनी-बीचियों में जा छिपी हैं; 

शैवलिनी निज नाट्य ओर? मथुर संगीत तज 

प्रगाढ मींद में मगन हैं | 

सर्वेश्वर के हस्त-जलज-युग्म में - ; 

समूचा विश्व ही सुख से विश्राम कर रहा है। ३ 2. 

फिर कोमल-मेघ-शकलों के किनारों पर लास्य करने वाले, दूज के चाँद की 
मुसकानों के शीतल गान, प्रातःकाल पूर्व-गगनांचल में फूट निकलने वाले स्वरणिल 
प्रकाश पथों से होकर अगजग को प्लाबित करने वाले ठ॒हिनाश्रुगीत, कबूतरों के 
कोमल हिंडोले-जैसे डैनों के किनारों से करने वाले पावन-पवन गान, जूही-बाला 
की तंद्विल-पखुड़ियों से छुन कर बहने वाले सौरभ के स्वप्न-गीत, यह सभी मिल 
उनके दुःख-दग्ध और विदीण अन्तस्तल को दोंगडे की भाँति सरस व श्यामल 
बनाते हैं | प्रेम के उस पारस-स्पर्श से कवि के वाह्मन्तर चमत्कृत हो उठते हैं| 
ओर वे विस्मय्र विभुग्ध नेत्रों से प्रश्न कर बैठते हैं : 

सौरभसुलेल चिम्मु पुष्पन जबु ? 

चन्द्रिकल नेल वेदुजल्लु चन्द्साम ? 

एल सहिलंबु पारु ? साडपेल दिसरु ९ 

मावि युन्म कोम्मनु मधुमास चेल 

बल्छावमु मेक्कि कोयिल पाडुटेल ९ 
अलुवाद : 

सौरभ क्यों वहा देता है, सुमन-समूह १ 

चंद्रिका क्यों विखेरता है, चंद्रमा ! 

सलिल बहता क्यों १ पवन का प्रसार किस लिए १ 

पल्‍लवों से पेट भर कर, “अंबुआ की डाली' से 

मघुऋठ में कोयल गाती किस लिए १ 

कवि का यह प्रगाढ़ विश्वास अत्यन्त मनोहारी है : 

कलुप-दूर्दान्त-पंक-संकलित कुह्दरों से 

निकलने वाली मेरी म्तिन अश्नघारा, 

है स्वामिन्‌ ! नवदीय चरणों पर बह कर 

परम-पावनी जाह्नवी की शोभा को प्राप्त करेगी ! 

जिस व्यक्ति का जीवन-शकट विश्वास की इस भव्य धुरी के सहारे चलता 


कु 
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ऐो, उसके आगे गतिरोध उपस्थित होगा ही कैसे !'बदि'गैसा ओंगी भगवान्‌ से. 
चरणों पर, उनकी श्रसीम अरनुर्षषा के लिए कोई भेट-अ्रंद्ाजलि-्चढ़ाना 
चाहता हो, तो उसके लिए श्रोपूं से बढ़ कर क्रीन उपयु्ेत ैंस्तु हो 'सकती दे ! 
स्वामिन्‌ ! प्रगाह लग्जानुपात-संफलित दृदेय 
नीरज-पटलों से मदने पाले श्रश्न-पिन्दु 
फो छोड तुमे शरीर कौन चौंन भेट दे सेद्ट भा, 
' ( जिर्ससे कि ) दिल की सीध पूरी हो सके, 
“अन्तर का प्रेम पैनेप सके और सेभी बिन्तोशों से मुके छुटकारा प्राप्त हो 
सके ! ु 
यही पंरमे-विश्वास भी कृष्ण शास्त्री के काव्य-जीवन का चरम-लद्धय दे | 


४ ० 


द्‌ रा डा बेन्द्रे (कन्नड); ....,... 


कूदिक फे श्रेष्टफयि धीदत्तात्रेय रामचन्द्र बैन्द्री की मातृ-मापा मराठी है 

परंतु लेखन की भाषा कनन्‍्मंद हेै। आपके व्यक्तित्व श्रीर काव्य फा परिष्रय 
देने से पहले फन्‍नश काब्य-परंपरा को सम| लेना उपयुक्त धोया । 

कम्तद फा समग्र उपलब्ध प्रथम ग्रंथ है कविराज भाग! | इसका कर्ता 
सफकूद राजा-अमोबयप हपतुग था। इसका काल ईसा की नौवीं शती है-। 
ईसा की पॉचवी शत्ती- फे बाद फा शिलालेसखीय कन्नट वाइमय मिलता-है'। 
कानढी का प्रस्यात श्रादिन्‍कषि पंप है। 'भारत' ओर 'श्रादि-पुराण” यह दो 
फाव्य उसने लिखे। श्रादिपुरयंण का रख 'शाँत! है-। उलये भारत बीर-रस 
प्रधान रचना है। दसवीं. शत्ती में' रन्‍न श्र पोन्न नाम के दो कृषि चकरवती 
राष्ट्रकृट श्रीर चालुक्य राज्यों में विख्यात हुए.। ग्यारहवी शत्ती में 'कारदंबरी' 
और 'पंचतुंत्र! के चम्यू रूप में श्रमुबाद फन्‍नड में हुए | बारहवी शत्ती म॑ दक्षिण 
कर्नाटक में रामानुजाचार्य ने- श्रपना वेष्णव पंथ स्थापित किया। शरीर 
मैं हैदराबाद राज्य के कल्याण प्रान्त में फलचूर्य वंश का विज्जल राजा राज्य 
करता या। तब वततवेश्वर, श्रल्लमप्रमु सिद्धशम, महादेवी, चन्नबसव इत्यादि 
वीर शेबधर्मीय संतों ने नया सम्प्रदाय शुरू किया, जो श्रत्र तक चल रहा है । 
वसचेश्वर फे वचनों का अंग्रेजी श्रनुवाद भी द्वाल में प्रकाशित हुआ हे | इसी 
शती के शंत में मध्वाचाय” ने अपने मत का प्रचार कनांटक में किया, जिसके 
फलस्वरूप- १६वीं शी में कुनकदास, व्यासराय स्वामी आदि ने श्रीकृष्ण-विहल- 
भक्ति का प्रचार किया | ह 
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कुमार व्यास के तुल्यवल वीर शव कवि दर ने रघटा छुंढ में श्रमिक संत- 
चरित्र लिखे है। उनमें वरसवेश्वर श्रीर नंवियश्णशा के सरित्र बहुत सुन्दर £ | 
बसवेश्वर के श्राध्यात्मिक गुर श्रल्लमप्रमु की जीवनी 'शूस्मसपरादन” नामक 
संवादात्मक गद्यकाव्य में, श्रोर प्रभुलिगलीला नामक पदग्मकाव्य में बहुत 
मर्मिक रीति से वर्णित है। इन काब्यों के शल्लमप्रभु, कुमार ब्यास के कांध्य 
के श्रीकृष्ण, और रतना की सिद्ध कवि के भरनेशवैभव! नामक सांगत्य छंद 

काव्य का नायक भरत चक्रवर्ती यह तीन व्यक्ति दत्तात्रेय की भाँति ए 

शरीर त्रिमुख हैं। सर्वश कवि के हास्य रस से पूर्ण सुभाषित, पुरंटरदाम के 
नर्तनीद्दीपक गीत, भक्तिरस प्रदीषक -ओऔर नवरस दचिर लक््मीश कवि का लिखा 
हुआ “जैमिनी भारत! नामक छोटा मद्यकाव्य आदि स्चनाओं से विजबनगर के 
साम्राज्य में साहित्य का वासंतिक वैभव दिखायी देता है । | 

शिवाजी के समकालीन मेयर के राजा कंटीरव श्रीर चिक्‍क देवराज के 
समय भाट-चारणों की शैली में 'कंठीरव-चरिन!, चिक्‍क देवराजा की उत्कद 
भक्ति से भरी प्रार्थनाएँ, वननम्मी नामक कवियिन्नी का गहिणी को गीरवान्वित 
करने वाला काव्4, पडक्षुरी कवियों के शेवभक्ति से भरे काव्य भी इसी काल 
की कृतियाँ हैं। परन्तु अंग्रेजों के आगमन के बाद, टीपू सुलतान श्रर दूसरे 
बाजीराव के पराजय के बाद, कनाट्क का भी सांस्कृतिक विधटन आरम्भ हुथा । 
सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जाणति बहुत बाद में हुई। यानी १६१४ में कर्नायक 
साहित्य-परिपद्‌ की स्थापना के बाद साहित्य के सब क्षेत्रों में विपुल ओर 
गुण-भार युक्त रचनाएँ इधर हुई हैं। कवियों में प्रो. के, वी. पट्प्पा, प्रिंसिपल 
गोकाक, पी. टी, नरसिंहाचाय ओर द, रा. बेन्द्रे प्रमुख हैं। शराबी के गाने 
के लिए राजरत्न, श्राध्यात्मिक काव्य के लिए मधुर चेन्‍्न, घरेलू गानों के लिए 
नरसिंह मूर्ति और कवयिन्रियों में भारती कर्नाटक में सर्वत्र प्रसिद्ध है। 

भास्कर गोविन्द गोखले ने “अभिरुचि! (जुलाई ४६) में बेन्द्रो का एक 
रैखाचित्र प्रस्तुत किया है | उसका सारानुवाद में यहाँ दे रहा हूँ 

“जेलगाँव के कननड साहित्य-सम्मेलन में कविता पढ़ने के लिए. व्यासपीठ पर एक 
साफा वॉघे नयी वामनमति आई। उसने अपनी हक्की हारुत्तिदे नोडिदिर! 
( पक्षी ऊँचे उड़ रहा है, देखा हे !) कविता पढ़ी। काल को एक प्रचंड 
विहंगस “मानकर यह कंबिता लिखी गयी है। इस कविता को प्रत्येक श्रोता 
ने लिख लिया। तब से कर्नाटक में उनकी कीर्ति फैली। 'कुशणियोनु बार! 
(चलो, नाचें) यह कविता भत्यन्त लोकप्रिय है [2 
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वेन्द्र का जन्म धारवाड़ में १७-२-१८६७ में हुआ | बचपन में पितृवियोग 
हुआ | माँ और नानी ने अत्यन्त कष्ट सहन करके उनकी शिक्षा पूरी की | ऊँची 
शिक्षा के लिए वे पूना गये। वहाँ से वे फर्मुतन कालिज से बी. ए, हुए। 
सरकारी नीकरी उन्होंने नहीं की। वे एक विख्यात अध्यापक हैं| कर्नाटक में 
हूँ 'मास्यर जी? के नाम से सब जानते हैं। धारवाड़ में अध्यापक बनकर वे 
श्राये तब उन्होंने 'गेलेयर ग॒ु पु) (मित्र-संडली) नाम से एक संस्था स्थापित की । 
इसी समय 'स्वधघर्म! श्रीर 'जय कर्नौयका नाम से दो मासिक पत्र चलाये। 
बेन्द्रे ने श्राजीवन काव्य-साधना की। शऔऔर विरोधी परिस्थितियों से बराबर 
' जूकते रहे। ये केवल कवि नहीं, पर सहृदय श्रालोचक, प्राचीन कन्नड के 
संशोधक, लघुनिबंध लेखक, एकांकीकार, समाजशास्त्रज्ञ हैं। १६४६ में 
वे कर्नाय्क साहित्य-सम्मेलन के सभापति चुने गये । वहाँ. साहित्य का विराट 
स्वरूप! नामक भाषण उन्होंने दिया | 
गरी, मूर्ति, नादलीले, ऋृष्णा कुमारी (खंडकाव्य), उरयाले, सलखीगीत नाम 
से उनके काव्य-संग्रद प्रकाशित हैं | कन्नड मासिकों में भी उनके बहुत से गीत 
प्रकाशित दवोति हैं| उनकी कई कविताएँ अ्रप्रकाशित हैं। मेबदूत का बढ़ा 
न्द्र श्रोर सरस अनुवाद उन्होंने कन्नड में किया है । प्रोफेसर रा. द. रमडे के 
कंस्ट्रविट्व सर्वे आफ उपनिपदिक फिलॉसफ़ी' का अनुवाद उन्होंने और श्री रंगनाथे 
दिवाकर ने मिलकर किया है | उनका एक बढ़ा ग्रंथ साहित्य ओर विसश” है, 
जिसमें उनके आलोचनात्मक लेख संगणद्वीत हैं। 'साहित्य संशोधन! में पुराने अंथों 
का परीक्षण है। * 
सैकड़ों व्याख्यानों से जितना प्रचार नहीं होगा उतना हिसिन चीला? 
(चावल की बोरी) नामक उनकी कविता से हुआ । इस कविता में काजी नज- 
सरल इस्लाम की बंगाली कविता विद्रोही! या 'जोश” मलीद्वावादी की कविता 
इन्सानियत का कोरतस' जैसी जान है | कविता के अंत में वे कहते हैं--..'देव- 
ताओों की कब्र बनाकर, धरम का घूय जलाकर, प्राणों की घन्टी बजाकर, मृत्यु 
की बेदना से तिलमिला कर सारी प्रथ्वी में खा जाऊँपा, ऐसी गजना गरीबों के पेट 
में का, अन्दर का, एक-एक आवाज कर रहा है| 
कौशों को पेढ़ पर नाचते देखकर उन्होंने कुणि योणु वा र5 ( आश्रो, 
नाचें) नाम की एक सुन्दर कविता है | जीवन भी एक नृत्य ही है, यह उसमें की 
ध्यवर्ती कल्पना है | 'हुबलीयांवाः ( हुबली का ) नाम की कविता से वेश्या 
जीवन का विपय है। वेश्याएँ भी स्त्री सुलम एकनिष्ठ प्रेम कर सकती हैं। यह ”स 
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कविता में चित्रित है । प्रकृति-चित्रण, पर- ग्रमेक कविताएँ उन्होंने 
जिनमें 'आ्रवग अ्भा! बहुत प्रसिद्ध है| दठ्पीणे कषिया में मराठी 
के 'रुद्र का आवाहन! जैसा वीर-रस है] जिस कविता से उसे 
नजरबन्दी और देशनिकाला मिला, उस 'नरवलि! कविता में ये. कट 
“कोई मुर्गी मारे तो गुस्सा आता है, बकरी मारी तो शिकायत दीती है 
मनुष्य को मारे तो ! कोन पूछुता दै-कीन पूछता है ? की. शुद्ध! काली: 
पूजा द्वोती है । लोग इसी को युद्ध वहते ६ ।” जेल में उन्होंने '(सराणी 
विनोदी कविता, जेल के सब पत्तों के साग पर लिखी | 

मुबचुमूरु कोटी (तैंतीस करोड़) नामक कविता में भारत-माता प्रथ्य॑ 
को अपना दुखढ़ा सुना रही है । “वही हूं भरे: बालक? कुछ पागल, कुछ 
कुछ लड़ने वाले; कुछ श्रवला, कुछ श्रद्ृत--वैसे गिनती में तैंतीस कार 
कितने सोहर, कितने प्रसृति के कष्ट | ये कुछ कर गुजरेंगे इस श्राशा' से 
इन्हें स्‍्तनपान-कराया श्रीर दुनिया में भेजा। परन्तु' श्रमुभव यह मिला 
मेरी पुकार कभी तुम्हें:सुनाई! देती है ?” इसी प्रकार की एक कविता “कर 
नल्‍लोंदु कनसु? (स्वप्त में स्वप्न) है: । त्याग के बिना कोई आदर्श उप़लब्धः 
होता | कन्मड' मापा श्रौर प्रांत का पुनरुब्जीचन द्ोने वाला दो' तो' आत्यंति 
त्याग आवश्यक हे---यही इस'कविताः का' मुख्य- स्वर है। “उस्याले! (भमूला 
संग्रह में उनके सो नेट: हैं सखी-गीत आत्मचरित जैसा संडकाव्य'है | 'नन्‍नद्ाडु 
(मेरा गाना) कविता मेंये। अपने जीवनःका! दशन-सारः देते! हैं| सामरस्य उनके 
जीवन का प्रधान ध्येय है। 

अंबिकातनय- दत्त” उनका-कवि-नाम हैः। इस ऋन्तिदर्शी कबिः पर प्रिं० 
गोकाक ने “त्रिवेणी! तैमातिक-सें: थेंद्रो एण्ड, हिज-पोएट्री! नामक रसलतापूर्ण 
समीक्षा लेख लिखा है । अंगरेजी में, प्रिं.. मेनेंजीस ने उनके अनुवाद किये- हैं। 
अपनी कविता कीः स्फूर्ति, का मूल-लोत वे अपनी' माता की दरिद्रता में 
मानते हैं |. 

उनकी-एक कविताः का अनुवाद नीचे दिया जा रहा है; 

हवा के मॉक्े खुले 

उसी में नव-दृष्टि फ्‌ली 

उस-स्पर्शः से. हृदय रूम उठा: 


हाँ! दा! आकाश- मानों, कूमने लगा ! 
नेत्रों में रैंगा 
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श्वारसों ने नृत्य दिया 

नाम के लिये लज्जित हुआा 
--क्ाव्य बना ! 

उनके थे बच्नयोत्र 

रुखे हृदय में गद्दरे घुसे 
निद्य जीभ जलाकर 

मूठ की भगाकर 

टुःखपर थे नाचे 

गयीं प्विर की कुचलते हुए ! 
“+गोल दृष्टि नाप 

स्वर्ग मरक व्यापी 

श्रेंतद्धियों से बोला 

सौख्य के साथ डोला, 

सुप्त सुमन में दंग होकर 
प्रेम-प्रेम में रंग गया 

प्राणों का छत्ता भर झाया 
काव्य और गीत में ढूब गया 
गीत लद्दरी उपड़ी 

तारे भी खिलखिलाये, 
भूमिपर ऋतु खेला 

सूय चन्द्र पर चासक्त हुआ ! 
प्राण प्राणों से सिंच गये 

सब शोतप्रोत होकर 

थे एक दूसरे में रस उँदेलते हैं । 


- गुजराती कवि 


नान्हामल 
सुन्दरम्‌ 
उमाशंकर जो 
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राज ! कोई व्स॑त क्यो, वसंत ल्‍यो ! 
दाँ रे ! म्हीरी क्यारी माँ एक महक महकी । 
हो राज ! कोई घसनन्‍त ल्‍यो, वसन्‍्त ल्‍यो!! 
राज | देव देवी सोहाग लेवा आदे 
हाये रेमीठो स्नेहनी बंसरो बजावे 
हो राज ! कोई वसनत ल्‍यो, वसन्‍्त ल्‍यो !! 
(घूपतोत्तवा नामक नान्हालाल दलपतराय कवि के खंड-काव्य का यह 
ह एक उद्धरण है। जितका अर्थ है--“कोई ब्सनन्‍्त लो जी वसन्त ! हमारी 
पुष्प-धाटिका में सौरस सहक रहा है | वसंत लो जी वसंत ! स्वयम्‌ देव और 
देवांगनाएँ इस समय यहाँ आई हैं ओर प्रेम की मधुर मुरली बजा रही हैं। कोई 
बसंत लो जी वसंत !!” सुमित्रानंदन पंत की लाई हूँ फूलों का हार, लोगी मोल, 
लोगी मोल !! की याद दिलाने वाली पंक्तियाँ पूना के डेक्कन कालिज में कवि 
नान्हालाल बी, ए, में पढ़ते थे, तब रची हैं, अपनी वय के इक्कीसवें वर्ष में | 
नान्‍्हालाल के साथ-साथ आधुनिक ग्रुजराती कविता में अद्भ्रतरभ्य (रोमैंटिक के 
लिए गुजराती प्रतिशव्द) भावनोत्कट-काव्य का युग आरम्म हुआ | 
नान्हालाल की कविता के सरसग्रहण से पहले गुजराती काव्यसाहित्य की 
परम्परा का एक रेखाचित्र देना उपयुक्त होगा। माचीन गुजराती कवियों में 
मीराबाई “ओर नरसी मेहता इन दो कृष्ण भक्त-कवियों का नाम प्रमुखता से 
लिया जा सकता हे। मीरा राजस्थानी भाषा की कवयित्री है। परन्ठ द्वारिका 
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के शक्रौरजी के दर्शन के बाद वह गुजसत में भी उतनी ही लोकवय | जितना 
दिंदी-भाषी प्रान्तें। गे । रुजराती सादिय में सुथधानुमार मीरा ये राजस्थानी दी 
बदल कर गुजराती शब्दयुक्र बना दिया गया है, जो मीरा के साथ प्रस्थाय 
है | नरसी गेदता के पचास-साठ उपदेश पर पद मिलते £, जिनमे गांचीशी का 
प्रिय प्रसिद्ध 'वेष्णब जन तो तेणे कदियों पद है । उसकी शेष कबिता कृ्य 
गोपी के रासलीला के प्रेमगीतों से भरी हुई हैं। रासलीता का प्रतक्ष दशन 
नरसी को हुआ था। उस समय मशाल द्वाथ में लेकर से दोने का काम उसे 
मिला था, ऐसी जनशभ्रुति है। नरसी मेहता की रचना में गुजराती की स्वामाविक 
श्ोजस्विता सहज-व्यक्त होती है । 
इनके बाद शाखा! मामक अहवदाबाद का मुनार बेदांतीकति हो गया। 
कबीर की भाति शानयोगी होते हुए इस कवि ने समाज के दंभ शोर अ्नाचार 
पर तीमर चाबुक-प्रहार किया है। आझाखो' पर उमाशंकर जोशी ने एक सर्मक्षा- 
अंथ (मोनोग्राफ) लिखा दे। शआ्ा्खों के बाद विपुल रचना करने वाला गुदराती 
वैष्णव भक्त कवि है प्रेमानन्द्‌। प्रेमानन्द ने एक कवि-मंटल अपने श्रासपास 
जमा किया श्रोर तुलसी के अनेक अंर्थों की भांति या मराठी के मोरोपन्त के 
विपुल लेखन-संभार की भांति प्रेमानन्द की भी रचनाएँ गुजराती में संस्या में 
सर्वाधिक मानी जाती हैं। प्रेमानन्द कथावाचक था । उसने असंख्य पीसाग्गिक 
आख्यान लिखे हे । ग्रामीण जनता के सुख-दुःख को उन्हीं की मापा में व्यक्त 
करने की उसकी शक्ति अद्भुत थी। इसी प्रेमजीवन का विस्तार दवाराम ने 
किया | दयाराम गुजराती का सूरदास है। वेप्णव-सम्प्रदाय की मधुरा भक्ति का 
विकास परमोच्चबिंद पर दयाराम में पहुँचा । 
आधुनिक गुजराती कबिता का आरम्भ नमंद कवि से होता है| नर्मदाशंकर 
हिंदी के मेथिलीशरण, उर्दू के हाली, मराठी के केशवसुत और वबँगला के नवीन- 
चन्द्रसेन की भांति राष्ट्रीय शृत्ति के वीर-कवि थे । उनकी स्घृति'में एक पुतला 
सूरत शहर में बनाया गया है। नर्मद प्राचीन गौरब-गाथा के गायक और 
समाज-सुवारक थे। प्रार्थनासमाज का ग्रमाव भी शुजराती पर पढ़ा । आधुनिक 
युग के श्रन्य श्रेष्ठ कवियों में काठियाबाड़ का रंगीला राजपुत्र-कवि कलापी ओर 
उसी का समकालीन कान्त है। कलापी ने उर्दू गज़लों को अपनाया और उत्कट 
प्रण॒य-गीतों की रचना की। इसी कारण से कलापी बहुत लोकप्रिय गुजराती 
कवि वने | उनके कई ग़ज़ल जैसे थज्यां ज्यां नज़र ख्हारी ठरे, यादी भरी त्यां 
आपनी |? गाँव-गाँव में माई जाती है। कान्त की रचना संख्या में कलापी से 
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कम, परत गण भे भेंट है। उसकी पसेत विन्नयों कविता के सियय में फालिल- 


फर ने छट्टा-+है मिनुष्यक्षमाव की निबलता शोर गजराती मापा की सदलता 
दोनो एक साथ इस कविता में ब्यक हुए हैं! आधुनिक गुजराती कविता फे 


में काध मरसिदशम दिये-रपा और पारती गजराती के राष्ट्रीय-य्रक्ति 
के घोजायी फयि प्रम्रेसर मामणी खसाबरदारों का गम भी गौर से लिया 
| 


सिन-युय-प्रयतका कि नास्यलाल का जन्म १८७७ इसी में हुआ । इनके 
पिता दलापतराम भी एक प्रसिद प्र।नीम-पदति के कवि थे। यो कवि! बंशनाम 
के एम प्रत्मपुप्त कवियों से साग्पभट्ट आर उनके पुत्र या संद श्रोर ऊसके पत्र 
मी याद छाती ए। उनके सीयम में फोए विशेष पत्नाएँ भर्ती /। पूना के छेव्कल 
२ बम्पर के ए्रल्सिन्त्सन कालि|लश्र में आपकी शिक्षा हर्ट । बाद में 
शामयोट भे राजऊुमार फालिज़ के मे प्रिंसपल बने। करेंट झार मुश्सवारी से 
भी रनों बड़ा शोक भा। परततु गांवीजी के शगएयोग श्रान्दोलन में धन्‌ 
१६२० में ध्रापने प्रिंसिपल का पद छोड़ दिया । बाद भे गांधीजी की राजनीति 
ग्रापक्ष मतभेद हुआ श्रोर शाजमीत से विरक्त देकर न'न्दालाल एफकान्त काब्य- 
साथना करते २४ | नान्टालाल की पत्नी फा माम माणेकबाई था। श्रोर दोनों 
ही दातिध्य बहुत श्रच्छा करते थे। शपनी पत्नी के प्रेम में उन्होंने दांपत्व स्तोत्र! 
यथिता-संग्रर प्रकाशित किया था। यह पली-मम मयठी कवि तांबे की भाँति 
ड्यटुल, उत्कटरत्री ला नमस्कार हा !! जता नहीं ६, ने बच्चन के 'निशा- 
निर्मत्नग की माँ ति विरहाभित | 
देस के प्रारस्भ में शिस पचर्॑तोत्सव! वाब्य से उद्धरण दिया है, वह 

अदूभुतरम्म विपय पर श्राधारित श्रमिनव मनोदर रचनाशैली का काव्य दे | 
इसी की तरद उनके अन्य सब काव्य]. उनमें गम्मीरता श्रीर श्रदमुतरम्बता 
प्रधान गुग दे। विनोद उनकी कविता में कहीं भी नहीं है। कवि नानन्‍्द्ालाल 
नित्य प्रातःकाल काव्यस्वना करते थे | उनके करीब उन्चास काव्यग्रंथ उपलब्ध 
£। वसंतोत्सवथ' कविता न गीतात्मक है, न वृत्तात्रक्र। ओर बह कोरी गद्या- 
स्मक भी नहीं है । वह एक प्रकार के श्रमिताक्षर छुंद भें है। बंगला में मार्ककेल 
मधुयदन दस ने अतुकाँत श्रमिताक्षुर शेली का आरम्भ किया; दिन्दी में प्रसाद 

ध्रताप-प्रतिश्ा' श्रीर 'पेशोला की पुकार' जेसी सचनाश्रों में जिसका विस्तार 
श्रागे 'मिराला! ने किया; मराठी में इस मुक्तछुंद शैली का प्रवर्तन रेंदालकर 
ने क्रिया था। उदू में मुक्तल्ुंद बहुत थाद में आया शोर 'बिला-तरद नज्मों? 
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श्र्थ--हे प्रकृतिमगिनी | तू मालिन है इसलिए कहती है कि चंद्र ने 
जिस अमृत की वर्षो शुरू की है उस श्रमृत को शपनी अंजली मे भरकर हम नहीं 
रख सकते | इसलिए तू पूछों की कटोरियाँ बना दे | इमारी अ्रंजली का अमृत 
मिर जायगा, इसलिए देवताश्ं की अंजली की तरह जान पड़ने वाली ये 
फूलों की कयोरियाँ, है मालिन, तू जल्दी तैयार कर ! 


२६ 


सज्द्रल्‌ 
फै है के है औ ४ और ४ फेक है जे और और है कई ४ 


श्री सिमुयनदास पुरुभोत्तमदास लुहार का उपनाम 'सुन्दस्म? है। गुजराती 

हा] फविनक्षमों में उनया स्थान बहुत ऊँचा श्रौर कास्तिमान 
है। यावा मालिलार ने एक बार प्पने भिय आधुनिक कवियों के बारे भें 
बोलते हुए र६४८ मे बहा था वि-- उमाशंकर जोशी मेरा प्रिय या लाउइला कि 
है । पर देखते-देखने यह या मोठा विद्वान हो गया ऐे। सुन्दरम! की कविता 
उसके नाम के अनुरूप नितांत सुन्दर ६। गने उनरास्यण्ट की यात्रा लिसी तो 
मुन्दरम ने दक्षिग मारत दा प्रवास बरके दक्षिणायन लिस डाला | सुन्दरम्‌ का 
या दक्षियायन संस्छृति-चिस्तम थी हृषटि से सब तरह से तृप्तिदायक है। 
स्नेटरशिम' नामक श्राधुनिक की भाषा की कफोमलता व्यक्त करने में कमाल 
परता ४, तो करसनदास मारणक कविता के किसी भी क्षेत्र को दूर नहीं रफ़ता। 
ए्णलाल श्रीधराणी ने वचयपन में बहुत मधुर कबिता लिखकर बहुत बड़ी 
शाशा निर्माण की थी, परन्तु श्रमरीका वो जाकर आने से उसने अ्रंग्रेजी गयय 
वा रास्ता पकढ़ लिया है ।” इन नामी के श्रलावा और भी कई नास श्राधुनिक 
गूतराती कवियों में £ जेत रमणलाल देसाई ( नीद्वारिवा ) जवेरचन्द मेघाणी 
(युगवन्दना), ४दुलाल गांधी (पंडित मूर्तियों), चंद्रवदन मेहता (इलाकाव्यो, 
रतन), सुन्दरजी बेटाई (ज्योतिरेसा), रामनारायण विश्वनाथ पाठक (शेपनां 
काव्यो), 'स्वनस्थाॉ, उ नस, भमोगीलाल गाँधी श्रादि। परन्तु इन सब में 
मुन्दरम! का नाम श्लग से चमकता है, क्योंकि परिमाणय में बहुत थोड़ा 
लिसकर भी-परिणाम में उनका काव्य बहुत मदतत्वपूर्ण है। 


ट्रः * 
हे 
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उनके श्रारंभिक दो कवितासंग्रह सथानाम कादयाहट से भ*े थे। इनमें 
तीत्र ब्यंग ओर सामाजिक विपमता की प्रखर चेतना है। छोया भगतनी करर्य 
वाणी' श्र गरीबीना गीते! यह उनके श्रारंभिक काव्यसंग्् थे। मनेये 
संग्रह बहुत वर्षों पहले पढ़े। तब कल्लापी के काव्य-संग्रट के छाय-साथ पढे 
ओर सुन्दरम की नवयुग को सोहने वाली नई काब्योक्ति (पोपदिक शटियम) ने 
मेरा ध्यान सहज खींच लिया। '(उंदरडी” नामक उनकी कविता का उल्लेख 
मैंने 'अभिरुचि! (मराठी मासिक) में मराठी के नव-युग-ग्रगर्तक कवि बालक 
सीताराम मर्देकर की (कु) विख्यात कविता पिपांत मेले झ्ोल्या उंदिर' (पीये में 
मरे गीले चूहे ) पर जो पेरोडी-प्रवाद बद्दा था, तत्र पूरी कमिता उद्भूत करके 
किया था। उसी प्रकार से अमदावाद नां शदरमां भाई! नाम की मजदूरों के 
दुख-दर्द को दो हक भाषा में व्यक्त करने बाला उनका गीत मुझे याद है । 
भारतीय संस्कृति! नामक जो न्रेमासिक में संपादित करता था उसके एक अंक 
में यह दो गीत मेने दिये थे 


१, अमारे हिन्दुने : शूद्रो 
असम भले चाकरी न भाखरी ज खोयां, 
भले अमे मजूरीमाँ रात दीन जोयां, 
ऊजकिया लोकलाज तेज नूर खोयां, 
भले अमे छोकराने नंगा भूखा जोयां, 


. तोय असे सानताओझ्रों छोडी नथी दीधी, 
बासण ने दखणान्नों भावे खूब दीधी, 
ऊँची नीची आम ने छेट काली लीधी, 
,गोरजीना टीपणे ना श्रद्धा कम कीघी, 

, भले पर सेवो पाडी, 
शेठ ने करावी गाडी, 

: $ झममें खेंची रात दादी, 
सान जो « शनाढ़ी, * 
कोढमां ने गभाणमां,' गोदाम मां के डॉक मां, 
ठेडवाढे, मेलखाडे, 'चाली भो ने चौक सां, 
फोगट शी, 

काय कसी, 


गा व्यक्ति और वाडसय 


होता है। 'काव्यमंगला' में सन्‌ १६२६ से १६३३ की ४४ रचनाएँ संगहीत 
हैं। कई सानेठ हैं ओर कई गीत । सब रसें की कविताएँ यहाँ हैं; श्रोर सब 
तरह के विपय मी हैं। उदाहरणार्थ कुछु कविताओं के शीर्पक देखिये 

रणगीत, अंतिम आशा, संजीवनी, बुद्ध के चन्तु, निमूर्ति, सत्य शिव 
सुन्दर्म , कालिदास के प्रति, हँसते-हंसते, छूटी हुई घड़ी से, स्वप्न भंग, कवि 
का स्वप्न, पतंग और गरुड़, मेघनत्य, रुदन, जुदाई, शाम जी ये तो, जन्मगाँठ, 
मभानवी मानव तलावणी, रंग-रंग की बदली, धूमकेतु, अ्रृबषद कहाँ, 
हमारे दद, माँ का फोटोग्राफ आदि । 

उनकी कुछ कविताओं के नमूने मूल गुजराती को नागराक्षरों में लिखकर 
दे रह हूँ। गुजराती हिंदी की अंतवर्तोीं मापा है, अतः अर्थ की अपेज्ञा सारांश: 
मात्र दे रहा हूँ । पहला प्रवोधन-गीत 'रणगीत”, करीब-करीब मराठी में बी! 
कवि का डंका या 'केशवसुतः के तुतारी, या काज़ी नजरुल इस्लाम के “श्रागे 
चल आगे चल, भाई” ( जिसकी तर्ज की नकल में फिल्‍मी गीत “चल चल्ल रे 
नोजवान' बना ) की तरह से कोरस-गीत है | उसमें मार्सिग साँग जैसी गति है | 
खड़ी बोली हिन्दी की साहित्यिक कविता में ऐसी मार्चिग राँग की शैली शायद 
'जिशुल! था स्लेही! का स्वतंत्रता का जन्म हुआ मृत्युज्ञय बीर कुमारों पर! 
(प्रकाशन ; त्यागभूमि); या सोहनलाल दिवेदी के किसान! या, श्यामनारायण 
पॉडेय की जौहर! आदि रचनाओं में मिलती है | मैंने एक कविता इस शैली 
पर नयी जमीन, नयी जमीन! युद्धकाल में लिखी थी जो “नये गीत' में छुपी है । 
साचियत-मित्र-संध की पहली बरठक में बंम्बई में विजयलझइमी पंडित की 
दवा में नोवा ज़ेमलिया! ( रूसी शब्द जिसका श्रर्थ है नयी जमीन ) 
मंने सन्‌ १६४४ में पढ़ी भी थी | वैसे प्वच्चन! का अग्निपय, अग्निषथ, 


अग्निपयों ओर शिवमंगलसिंद 'सुमना का “बढ़े चलो किसान घीर, बढ़े चली 
सत्र बार इसी त्तरदह ४ ' 


2० 3 इ्मीं परदह का गाना है। सुन्दरम्‌ का 'रणगीत! का प्रथम और 
उतने छुद वा ४, ध्यान रहे कि मार्च तीस सें दांडी-यात्रा हुई, उसफे पहले का 
स्चा उसी समय छा गाना है यह ; 
फोण रे ऊठशे भाई? 
हो के, छोणरे ऊडशे, भाई ? 
शंग्त कराले, दुःलना बाड़े, 
धारतनाता, आ्रपणी गाथा 
बोन, थो भा?! 
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भारत आपणी बोले, 
भूख मिठावा, दुःख फियवा, 
कोय रे ऊठशे, भाई ? 
दो के, कोण रे ऊठशे, भाई ९ 
[बन्दगान] 
भारत चीर, भारत घीर 
ऊठवा श्रमे सौ अधघीर, 
ऊठशु अमे भारत वीर 
कोण रे मरशे, भाई ९ 
द्वो के, कोण रे मरशे, भाई ? 
केसर रंगे, कालअुजंगे, 
जीवन घोली खेलतो हीली, 
अंगे, ओ भाई ! 
जीवन होली, अंगे, 
मुक्ति काजे, अमर साजे 
फोण रे मरशे, भाई ? 
दो के, कोण रे मरशे, भाई ? 
[इन्दगान] 
भारतवीर , भारतदीर, 
मरवा प्रमे सौ अ्रघीर, 
सरशं से भारतवीर, 
भावार्थ--कौन उठेगा, भाई ! हाँ रे, .कौन उठेगा १ पीड़ित होकर कराल 
शंखनाद के रूप में भारतमाता अपनी गाथा कह रही है, भाई ( भारतमाता 
अपनी वात कहती है। भूख मिटाने, दुःख हटाने, कौन उठेगा ! भाई १ हाँ रे, 
कौन उठेगा ! 
(समूह गायन) हम सब सारत वीर उठने के लिए अ्रधीर हैं| हम उठेंगे। 
कौन मरेगा, भाई ? हाँ रे कौन मरेगा ? केसरिया पहन कर काल भुजंग से 
कीन लड़ेगा ! जीवन घुलाकर कौन खुद होली खेलेगा ? मुक्ति के कार्य के लिए 
अमर साज पहन कर कौन मरेगा भाई ? हा रे, कौन मरेगा १ 
(समृह गायन) हम भारत बीर सब अधीर दँ। हम मरेंगे। 
धत्रिमूर्ति' कविताएँ बुद्ध, ईसा और गांधी पर तीन सानेट हैं। यह फविता 


रशम८० घ्यक्तित भौर घाहमय 


सोहनलाल टिबेदी संपादित 'गांधी-अमिनन्दन-अन्यों नामक कावब्य-एंग्रद्द में 
(जिप्तमें मराठी विभाग की कविताओ्रों का चयन और श्रन॒वाद मैंने किये थे) श्रर्थ 
सहित देखी जा सकती हैं | 

कालिदास के प्रति! नामक शिखर्णी बृत्त में लिखी सी पंक्तियों की कविता 
के श्रन्त में कवि ने कद्दा है कि 'आ्राज तक के इतिहास में युगो-युगों की सामग्री 
पड़ी है जिस पर महाकाव्य स्वे जा सकते हैं। मुझे श्रद्धा हे कि आगे चलकर 
कवि-रुरू यहीं जन्म लेंगे श्रोर इस कहानी को श्रमर-कवन का रुप देंगे। उसी 
आशा पर में श्रापके कबन-मार्ग पर चलता हूँ और यह लकड़ियाँ जमा कर रहा 
हूँ। तुम बाद में श्राकर इसमें से खराब लकड़ियाँ पक देना, सीधी पुष्ट समिधाएँ, 
ले लेना । जब आपकी प्रचर्ड ग्रधिक गुण द्वारा काव्यज्वाला प्रकाशित होगी 
तब इनका होम में उपयोग करना। इसी हेतु से प्राथंना करता हूँ कि अ्रच्छी 
लकड़ियाँ जमा करने का रास्ता मुझे दिखाश्रो !' मूल यों है 


सुन्द्रम्‌ कक. टेप 


१, बादली 
सोनेरी वांदली 
रुपेरी बादली 


ऊतरी रे कहान मारे तलाव, 

संध्याप्रभातता रंग. सरी पँखे, 

सूरज नां आँजणा आँजने शाँखे, 

सागरना हैये आलोटी ए बादली, 

अम्ुतना गरस धरी, 

ऊतरी रे कहान मारे तलाव। 

सकां तलाव, मारा सूकां सरोचरो, 

सूकां कमलदल, सूको आा वाबरो, 

सू्नां श्राकाश मृछी नादीं ती वादली, 

घरती नो फेर फ़री 

ऊतरी रे कद्दान मारे तलाव। 

नवाज! दलाव मार पाणीर्डा छलके, 

भीनो पचन कमल शआदेरां मलके, 

दुनियानां आंसूडां लोती ए वादली, 

सलकंती प्रेम भरी 

ऊतरी रे कहान मारे तलाव। 
सार ; सुनहरी, रुपहली बदली मेरे तालाब पर उतरी। उसके पंख संध्या- 
प्रभात के रंगों से भरे हैं, उसकी आँखों में सूरज का अंजन है, समुद्र के ुृदय पर 
यह लोटी है। अम्गत का गर्म घरी यह मेरे तालाब पर उतरी है। तालाब सूख 
गया, मेरे सरोवर, कमलदल, हवा तक सूख गयी। झयूने आकाश में बह 
बदली रख दो | घरती का फेरा फिस्कर मेरे तालाब पर वह उतरी। मेरा छोटा- 
"सा तालाब है, पानी छुलकता है। भीना पवन कमलों को ककम्रोर देता है। 
' दुनिया भर के श्ँएु ढोकर यह बदली प्रेम से उमड़ती हुई मेरे तालाब 

पर उतरी । हर 
२, संघनुत्य 
( झलगणा ) 
घाज श्राकाशना मंठपे सेधनां नृत्यना चंड पडछंद गाजे, 
प्रकृतीना पांच यजदें गवेया उठया, त्वरित निज निज्रदाणा साज साजे, 


+ 
गा 


२८० ध्यप्रित श्रौर घाहूमय 


सोहनलाल द्विवेदी संपादित गांधी-अभिनलनन्यस्थाँ नामड काब्य-ाकर | 
(जिसमें मराठी विभाग की कविताओं का चयन श्र श्रन॒ुवाद खसे किये के) शर्म 
सहित देखी जा सकती £ । 

“कालिदास के प्रति! गामफ शिखस्णी गत में लिसी सी पंकियों की कविता 
के श्रन्त में कवि ने कहा है कि शाव तक के हवतिहास में सुर्गोलुगों की सामओ 
पड़ी है जित पर महाकाव्य सवे जा सकते £॥ मुझे श्रद्धा हे कि श्ागे चलकर 
कवि-गुर यहीं जन्म लेंगे श्रीर इस कहानी को श्रमर्कबन का राप देंगे । उसी 
आशा पर में श्रापक्रे कबन-मार्ग पर चलता हैँ शरीर यद लकदियों जमा कर रहा 
हूँ। तुम बाद में श्राकर इसमें से खराब लकदियाँ फेंक देना, सीमी पुष्ठ समिधाएँ 
ले लेना | जब आपकी प्रचण्ठ अ्रधिक ग॒ग॒ द्वाया काब्यय्याला प्रकाशित ऐोगी 
तब इनका होम में उपयोग करना। इसी देतु से प्राशना करता ई कि अच्छी 
लकड़ियाँ जमा करने का रास्ता मुझे दिखाओ !! मूल नी दे ; 

महा काथ्यों श्राजे प्रगट इतिटहासो युगतणा, 
, पढ़ी आरा सामग्री कविजन !/ महा काव्य कृतिनो, 
मने श्रद्धा; पाद्ठा कविगुरु श्री जन्म घरशो, 
अने थ्रा टाणने अ्रमर फपने मूर्त फरशो। 
उरे ते आशा भी ठम कवन मार्ग ज्ष पलतो* 
करूँ भेगां काप्ठों तम शरथ अग्नि प्रसटवा, 
पछ्ी स्यारे आ्रादी झुज कवन मां काप्ठ निरखी 
सड़ेल्ां वां कां ने तजी, सरक्त ने पुप्ट अहली। 
कृतार्थी हूँ थाऊँ, कबन मुज आ काप्ट सरखां 
प्रजा को हो भाई अ्रधिकगुण काव्यज्वलन -तो 
चहूँ तेथी तारां नयन उघठी क्रान्तदरशी 
सने थोधो रस्तो चयन करवा काप्ट घगड़े | 
परन्तु सुन्दरम्‌ केवल ओजस्वी और विराय्वादी कवि नहीं हैं। ये सुन्दर 
गीतकार भी हैं | लोकगीतों की धुन पर “वदली' जैसे उनके गीत, श्रोर शब्दर्सोदय 
से 'मेबदत्य! का आनन्द देनेवाले भूलणा छुंद और संत कवियों के से फक्कढ़- 
पन से गाये जुदाई! ( और वैसे ही वर्गभेद को संकेत से व्यक्त करने वाले 
वलावरणी! जैसे) गीत भी उन्होंने लिखे हैं। बे तीनों गीत इतने सरल हैं कि 


पूरा अर्थ अनावश्यक है| वे गीत मैं नागराक्षरों में सार के साथ दे 
रह हूँ; 


्ि बे 
व्यक्ति श्लर बाटसय 


ताल मडदंग का घिग पूंठे, गुम्पजे गगनना गाजि उठे । 
तरलतन दामिनी थरूति तयार थौत ने, चमक चमकार ले रंगभोमे, 
मेघला चारुणीमच्त शा ठेक ले ग्वता नृध्यना गॉंफि ब्योमे, 
घुसे तांदधी चाल साथी, श्रद्दोी! जागता रुद्द छोटी समाधी। 
गहन नभसिंधुनां चारिनां बद्दनपे नर्तकों पाय दें ठेक लेता, 
स्ितिज जितिजे ग्रथी शांगली वेलमां घुमरतां घथ्बीने चाक देता, 
भमरडो एथ्वी नो ऊँध लेतो, श्रह्दो ! नृत्यनो रंग रेलाई रेहतो। 
चकितइग देवनी मंडसी पुलकभर नृत्यरंगे ठुबी शाँख मींचे, 
जलद नतेंक गणों हृष्ट चरितार्थ थे, श्रंक जननीतणे भेट सींचे, 
देवथी प्राप्त उपहार भोक्षों श्रहों! सष्टिनो स्निग्ध छुलकाय खोलो | 
मेंघों के गर्जेन की तुलना वादकों-गायकों के समूह से की है और देवगण 
यह नृत्य-गान देखने आये हैं। इसी का विवरणपूर्ण वर्शनददे। 
३, जुदाई 
तोरे ने भारे आधी जुदाई, 
' आवडी जुदाई, तूं श्रागल, हूं पाल, भाई । 
एक मा ना वे दीकरा भापण, 
५... दीकरा आपण, दूं भणेल्र, हूँ भूलेल, भाई। 
गयना तारे घुम्मट रहेवा, 
घुम्मर रहेवो, देहढी मारी नानी, भाई। 
अखूद  आ्राकाश खेलवा तारे, * 
खेलवा तारे, चौखूंद मारे भोसका भाई। 
सुरजसोभनी श्रॉडडी तारे, 
शोडकारा तारे, आ्रासमडे मारी शँख वेधाई। 
अम्तना नित श्रोडकारा त्तारे, 
ओडकारा तारे, अन्नपाणी सारे लेवां भाई। 
थाक नहीं तारे, नींदना ना रे, 
नींदना ना रे, हांफवांधोरर्वा मारे भाई। 
आलभना अखत्यार तारे घेर, 
कु भाई तारे घेर, आर तसु मारे भोय ना भाई । 
जनाँ तारे... औओ७ 
2... 2] भरायानी चादर सारे, भाई। 


श्८६ ब्यक्ति श्रीर वादमय 


(यानी नाव) से उन्होंने किया | जेल से छूट कर उमाशंकर ने किर कालेज की 
शिक्षा श्रागे ग्रहण की । जब वह पढ़ते थे तभों उनकी कविताएँ कोस में लगी 
थीं। १६३६ में उन्होंने गुर्जर पुरोगामी साहित्यसंघर! स्थापन किया। इस संघ के से 
प्रमुख प्रव्तंक और मन्त्री रे। १६३७ में गांधीजी के समापतित्र में गुजराती 
साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ | तब वे उसकी कार्यकारिणी पर चुने गये | 
२६ ब् की छोटी उम्र पूरी दोने से पहले वे कवि, कद्दानीकार, एकांकीकार शरीर 
निम्रन्धलेखक बने | 
१६३१ में उमाशंकर ने 'विश्वशांति' नामक पाँच सी पंक्तियों 4. खए्ड- 
काव्य लिखा। यहीं से उनकी काव्य-सेवा आरम्भ होती है। गंगान्नी नामक 
काव्य-संग्रह ने उनकी कीर्ति श्रद्यय कर दी। कहानियाँ उन्दोंने 'वासुकी? के नाम 
से लिखी हैं| १६ बरस की उम्र में 'विश्वशांति! रची गयी । उसके निवेदन में 
उन्होंने लिखा--“वापू का पश्चिम प्रयाय भारतीय स्वतन्त्रता के लिए चाई हो, 
परन्तु इसमें देश की स्वतन्त्रता से भी अधिक पश्चिम को शांति का मद्दयन्‌ देवी 
विशेष संदेश मिलेगा, यही तत्त्व मुझे विशेप आकपक जान पढ़ा | इसी पर इस काव्य में 
विशेष ज़ोर मैंने दिया दे ।! काव्य का आरम्म दी बड़ा भव्य है-- इतने में दूर से 
मंगल शब्द सुनाई दे रहे हैं | युग-पुरुष के विना शत्शत्‌ संवत्सर सूते-सूने रहे हैँ । 
उन चिरशांत ऐसे शतसंवत्सर रूप गु वर्दो को ग॒ जाते हुए यद्द चेतनमंत्र कहाँ से 
सुनाई दे रह है ! इस शब्द से पाप मि जाता है पर पापी जीवित रहता है। 
जग्म के किनारे पर खड़े हुए अनेक योगी पुरुषों ने यह मंत्र सुना है, सहा है | 
अरण्यकी ने, ऋषिमएडल में, चुद्ध ने, ईसा ने, महावीर ने सबने यह मन्त्र सुना 
है, परेतु इस मन्त्र से निद्राजड़ जगत नहीं जागा और फिर यद्द मन्त्र अ्रनन्तता 
में विराम पा गया है। इस अर्थवाली मूल-पंक्तियाँ देखिये : 
त्यां दूरथी संगल शब्द आवतो ! 
शताब्दिशोना चिरशांत घम्मदों 
गंजावबतो. चेतनमंत्र.. आवतों [९ 
त्योँ दूरथी मंगल शब्द प्रावतो; 
युगोत्तणी केक पढी कतार 
आये ध्वनी छहनी आरपार 
तू पाप साथे नव पापी सारतो, 
ए भन्त्र कील्‍्यो जगने किनारे 
उमेल योगी पुरुषे. श्ननेके, 


उमाशंकर जोशो र८७' 


आरण्यकोए, ऋषि-मंडलों ए, 
सुणेल  बुद्दें, इशए, महाविरे 
न वोय निद्राजड लोक जाग्यां 
डूबी गयो मंत्र अनंत तामां! 
गुजरात के विख्यात आलोचक स्व. प्रो. नरतिंहराम दिवेटिया के हाथों में 
जब यह काव्य आया तो वे इतने आनन्द-विहल हुए कि उन्होंने समीक्षा में लिखा--- 
“यह एक असामान्य गुणणोवाला काव्य है | इसमें प्रकट होने वाला गम्भीर दर्शन 
कवि की विराट-दष्टि (विजन) का साक्षी है। इसमें सौए्य और लालित्य की 
अपेक्षा भाव और नाद की गम्भीरता विशेष दिखाई देती है| भाषा-शैली सीधी 
और प्रत्यक्ष है । विचार और भावनाओं में भव्य ओर उन्नत तत्वों का सुन्दर 
सम्मिश्रण है ।? ेु 
इस काब्य में युद्ध के विधय में -उमाशंकर लिखते हैं---“रक्त से सींचे हुए 
दुनिया के आँगन में युद्ध की तैयारी चल रही है | हृदय पर हुए दूखते घाव 
दिखाई देंगे और प्रजा-प्रजाओं के शोणित लेख ठुम पढ़ सकोगे | मनुष्य- 
मनुष्य के वीच चलने वाले इस संहार को देखकर भूतकाल पेशाचिक अ्रद्धहास्य 
करता है। “परन्तु एक बार मानव-जाति जब शांति-बत लेगी तो सारी वसुधा 
एक कुठ्ठम्बरवाली हो जायगी और यह शब्द अनन्त अवकाश के पार, जहाँ कोटि- 
कोटि सूर्यमालाएँ घृमती हैं, ओर वहाँ शान्ति का एक रसीला राप्त सवा है, वहाँ 
जा पहुँचेगा ओर सारा विश्व पक्तियों का एक नीड वन जायगा [” “विश्वशांति? 
के अन्तिम प्रकरण 'कालासागर में उमाशंकर की उदात्त प्रतिमा के पूरे दर्शन 
होते हैं। 
धांगोन्नीः में जो रचनाएँ है, उनमें विषयों की विविधता वहुत है। राष्ट्रीय 
दाशनिक, सामाजिक परिहासपू्ण सब प्रकार के विपयों पर गीत इस संग्रह में 
मिलते हैं। प्रणयगीत बहुत थोड़े हैं : सिफ दो-चार हैं। “चतीस साल का 
साहित्य” नामक निबन्ध में ज्योतीन्द्र दवे ने “गंगोन्नी” के बारे में कहा था ४ “इस 
वर्ष के सारे काव्यप्रंथों में यह श्रेष्ठतम ग्रंथ है । इसमें गहरी मानवता, संस्कारी 
सयम, काव्यप्रकारों का ही नहीं परन्तु विचारों और विपयों की विविधता, 
चिन्तनशीलता, वस्तुओं का.यथार्थ-दशन और स्वभावजन्य विनम्नता आदि विशाल 
प्रमाण पर दिखाई देते हैं। धोवी और मोची, चूसकर फेंकी हुई आम की गुठली, 
घूरा आदि आज तक काव्य के लिए अविपय-रूप चीजों को छुआ है | प्रसंगा- 
नुकूल उनकी निरूपण-शेली भी विविध प्रकार की होती गयी है | समरकन्द 


श्पम घ्यक्ति भौर बादुमय 


और बुखार, कराल-दर्शन, काल कवि, इरीफ, एक छोटी लग्की की स्मशास 
में ले जाते हुए, नया नाव्यकार श्रादि कार्च्यों में अम्तवोध नवीनता ई ।! 


हा 


प्रश्न! नामक गीत में कोई गेरा इस बुनिया में है? यह सवाल कि 
प्रकृति की श्रनेक वस्तुशं से करता है, परन्तु उसे को| उतरे नी देता। अन्य 
में दुनिया की वेषरवाही से सिढ़कर कबि बड़ी श्राशा से श्रीर भरोसे से स्थयम्‌ 
श्रपने दुदय से पूछता ई--दि दुदय ! तू तो श्रासिर मुझे अपना कइंगा |! स्व 
भी ऐसा बेदया हे कि उत्तर देता है-- बाबा, तु मेरा मालिक नहीं ४। सेर देश 
में में केवल दूसरे के लिए द्वी रहता हूँ !! कवि खूब चिद जाता ई, श्रीर श्रन्त में 
' उसे विचार सूक्ता हे: 
बीजां काजे वसतु सुजमां, तोपदर्थ थीजामां 
हैयां घासो नद्दि श यसतां के एशे स्नेद्द भीनां ९ 
श्र्थ--मेरा हृदय यदि इस शरीर में दूसरे किसी के लिए जीता दे ते भेरे 
लिए भी स्नेहाद्र! हुए कई हृदय कहीं ओर जरूर बसते द्वोंगे । 
एकला, साथमां वा? (अकेले या साथ में); 'भोमिया बिना (राहगीर के 
बिना); बला पाणी' (जलता छुआ पानी) विश्वतोमुखी आदि ऐसे ही सुम्दूर 
गीत हैं। 'मीलन' गीत की सुकोमल प्रेम-भावना बड़ी छद्य है : 
सखे! संध्याकाले 
अतीचीने भाद्षे 
विलिढी टमके शुक्रकणिका 
पत्रक सबके ज्योत एशणिका 
थी तेजोब्ृष्टि, 
परोवा तयाँ धष्टि, 
अनिमिष घढ़ी चार उभजे ! 
हुँय नजर सांघीश तट्ठीं, ने 
सुरश्मि अंकोरे 
सखे | इष्टिदोरे 
पल उसमल्के थी ऋुली रही, 
डउसय मसत्शु शापरण तहीं! 
अर्थ--सखे ! संध्या-ससय में पश्चिस दिशा के माल पर शुक्र का त्तारा 
विंदिया की तरह चमक रहा है। एक ऋ्णभर के लिए मानो ज्योति चमक 
जाती है। वहाँ तेजोबृष्टि होते ही, अभिमिष पलक से दृष्टि लगाना | में भी अपनी 


ड़ 
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दृष्टि वहीं गूंध दूँगा | उस सुरश्मि-लोत में, सखे, उस हसथ में, मन ज्षणमर 
जब श्रांदोलित होगा, तमी अपना मधुर मिलन भी होगा । 

उनके राष्ट्रीय-सामाजिक गीत भी उच्च-कोटि के हैं| (पिपासा?, 'घाणीनु' 
गीत! (तेलघानी का गाना), 'हथोडानु गीत! (हथोड़े का गीत), 'बुलबुल और 
मिखारिन!, 'दलनारा दाणा! ( पिसे जाने वाले दाने ), 'कला का शहीद, 
थआप बेट!, 'मोची', “जठयग्नि! आदि प्रसिद्ध गीत हैं। 'जठराग्नि! गीत में 
उन्होंने बड़े ओजस्वी ढंग से कहा है--“गगनचुम्बी मंदिर बनाओ, फौवारों में 
माचो ! चंद्रशालाएँ रवो। परन्ठ दरिंद्री जीवन का उपहास करने वाली ये 
तुम्द्दारी लीलाएँ कब तक चलेंगी ! जब तक भूखे जीवों का कोटि-जिह्ाश्रों-से 
फैला हुआ जठराग्नि जगा नहीं है तव तक। वाद में उन मंदिरों के खँडहरों 
की राख भी नहीं दिखाई देगी |! मूलयों हैं : 

रचो रचो अम्परचुम्बी संदिरो, उंचा चणो म्हैल, चंणों मीवारा! 

मढो स्फटिको लटकाओ अक्ुम्मरो, रंगे उडावो जलना फुबारा ! 

४. रचो रखो चंदन वाठिकाशो, रचो रचो कंचनरुतंभ माला ! 
उंडा तणावो नवरंग घुम्सठो, ने केंक क्रीडगण चन्द्रशाला 

रचो भले! अंतर संघती शिला एकेम भावे बहु काऊूलांखशे ! 

दरिद्ननी ए उपहास लीला संकेलघा, कोटीक जीभ फेलतो 

भूछयां जनो नो जठराग्नि जागद्दो, खंडेर नी भस्मकणीन लाधशे ! 

अब अन्त में श्री उमाशंकर जोशी का साहित्य-विपयक दृष्टिकोण समझने 
के लिए साहित्य : एक शक्ति! नाम से उनके मापण का एक अनुवाद नीचे. 
दिया जा रहा है | यह भाषण उन्होंने सन्‌ ३८ में दिया था; 

साहित्य से हम यह समभते हैं कि उसमें उन लेखों का समावेश है, 
जिसमें सबको रस देने बाले उत्कूट भाव उतनी ही उत्कृष्ट भाषा में हो | मनुष्य 
जाति के प्रारंभ से कविता साहित्य का एक माना हुआ अंग है। परन्तु नाटक, 
कहानी, उपन्यास, निबंध, इतिहास, तत्वशान, जीवनचरित्र, विवेचना आदि 
भी साहित्य के अन्यान्य रूप हैं । 

“इस विविध प्रकार के साहित्य से मानव-जीवन का अत्यन्त मिकट का 
संबंध है | सूतकाल के मानव-जीवन के साथ के संबंध की यह एक महत्त्वपूर्ण 
कड़ी है | घास पर आमने-सामने बेठे, मस्ती में डोलते और सोमरस की लहर 
में अर्थ-द्वीन 'बाउ-बाउ? पुकारते ऋषियों को खश्टिस्वना का रहस्य केसा लगा 
होगा | वश से लगाकर किसान और मजदूर वर्ग के हित का चिंतन करने वाले 


पंजाबी कवि 


नानक से आज तक 
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शतलदर 
प्प्द्ः ५ रत ८0 तक ..... 


| कापा के साध मे क्रमाता का उनन्‍सार ॥ लत, काव्य सम- 


इलुदास कई भी नदी मिलता । फारसी गीतों श्लोर ससनवियों वा 


भनाय शरपृर गी भाग का अ्यधी की साहित्कृतियां से साम्य 
है। गामझणय छी उपासना झीर भक्तिपरक सकी पंथ का खसर पूर्व नानक- 
फालीम पविता पर नहीं £। सिर सोग और एफ खास ढंग के बैराग्य का ही 


विशेप प्रचार किया गया था। लोकगीत -झोर लोककथा की समृद्ध, परम्परा है 
दृत्मझृतियां की मिली है। 

| सदी में मुहलमान छपनों राजधानी लादीर से दिल्‍ली ले गये । इस 

काल के धारन्म में इस्लाम के रसस्‍्यवाद का बढ़ा विकास हुआ्ना श्रीर मुलतान 

दिल्‍ली में उनका अरगृप प्रसार हुझा | लटूंदी काव्य का जनक सुप्रसिद्ध 

प्ररेद आर शब्स ताब्ीज़, निज्ञामुद्वीन, घुरदाना, दाऊद, श्रमीर 

गैर कबीर, जलालुद्दीन अबधो, शमशुद्दीन यादिया श्रादि का सम॑- 

कालीन था | इन सब लोगों का परस्पर सदवारा हुआ ओर इन्होंने सूफी पंथ का 

विक्राम और प्रचार किया । 

आदिजंथ में बाबा फरीद की ऋृतियाँ का संग्रद. करने का श्षेव पत्र सिस गुरु 

अजनदेव की है.। तीतरे गुद ने उसमें कुछ पद्च जोड़ दिये। चोददवीं से 

सालदवी नदी तझा यूद्री कदिता पर कृष्णेपासकों का प्रभाव पढ़ा ओर उनमें 

बासनागय श्ंगार की गद्दरी छाया फेली | 
गुद नानक सिख पंथ का श्ाद्य संस्थापक ( ईस्वी १४६६ से १४६८ तक ) 
था | उसके बाद उसकी साहित्यिक और धार्मिक परम्परा १७०८ तक यानी गुर 


२६६ ब्यक्ति श्रीर बाटमय 


गोविन्दसिद का दात्षण देदगवाद में नोहिंद में मम्यु द्वने तक खापंश सूप से 
चलती थी। इस युग के सादित के मोटे तीरपर दो शिमाग किसे झा सगये £ 

पहले में ग्रादिग्रंथ में उसके भाग का , देसरे में गद्यायाताह गाभाएँ झीर टीवाए 
हैं | दूसरे विभाग में उनकी प्रमुत् कृतियाँ £ू (व) (१) नहीडतनासा (२) 
रेखता (३) मुनाजत (४) प्राण सांगली अथवा सुन गएल की कथा (५७) समान 
सरोदई (६) काफी (७) कथा श्री कृष्परुद्र श्रीर कथा दस अवतार (८) चतर 
सलोकी (६) बानी विदंगम (१०) फारसी फ्द (११) कारसी सवाई (१२) यात्रा 
(१३) सी दरफी (१४) बर (१५) सदंतर सामा (गे) (१६) हाजिर मामा । 
इनमे १० और ११ छोड़कर बाकी सब साहिित पंजाबी दिवी था ल्ददी भाषा 
में है। निरंजनी सादित के क्ीरपंश्ियों ने बहुन-स सादित्य भूठे ही न/नक के 
नाम लगाया है। नानक ने आदिय्रंथ में शब्द, जनिस्ाान, मोदर, सोदइला 
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पैदरी, बंजारी, पड़ी श्रादि काव्यप्रकारों और छुंदी का उपयोग फिया है| नानक 
के काव्य की विशेषता उसकी व्यापकता है। उसके साहित्य में छंद और हाफ 
गीतों का मिश्नण, हिल्दू-मुस्लिम, बोद-शातत, द्वेताईत शब्दावली का प्रयोग है ।. 
नानक का साहित्य पूर्ण श्रधिक्ृत रूप से ग्रव तक उपलब्ध है, यू उसकी एक 
ओर विशेपता है। हिन्दुस्तानी कविता में नानक का प्रभम उल्होग देवीसिंद 


वनारसी को सन्‌ १६८४ के करोब लिखी लावनी में मिलता है | 
नानक की परणरा में जो कवि हुए उनके नाम £ं--(१) अंगददेथ (२) 
अमरदात (३) रामदास (४) अर्जुनदेव (५) दरगोविन्द (६) तेगबद्धादुर (७) 
गोविन्दर्तिह | ये सब्र कवि संत-सादित्य का विक्रास कर रहे थे, तब दिन्दुओं के 
अधिकाँश धर्म-दर्शन के ग्रन्थों का अ्रद्वाद फारसी में हो रद्द आ। ओर ड्दूं 
की सारफत पंजाबी साहित्य में हिन्दू-दर्शन या धर्म ने प्रवेश किया | 
... उधर जन-साहित्य में बहुत-सा पद्ममय आ्ख्यानसाहित्य चल ही रहा था : 
ललामजनू , सोरठ बीज, सस्सीपुन्दू, दीर-रांफा आदि ग्रेस कथाएँ और 'तिरिया- 
चरित्तर! की सैंकड़ों कथाएँ सुविख्यात हैं । 
मुशलों के उत्तर-काल में देश की अराजकपूर्ण दालत में गुर गोविंदसिंद के 
बाद गुरुपरंपरा बन्द हुई और गरीबदास (ई० १७१७-७८ ) के सिवा कोई 
संत उनमें पेंदा नहीं हुआ । उन्मीसवीं सदी के आरम्भ में पाँच मुख्य साहित्यिक 
प्रदत्तियाँ पंजाबी में दिखाई देती थीं--(१) संगीत विषयक नोट देकर बर्गोक्तत 
-काब्यसंग्रह तैयार करना ,(२) संतों या गुरुओं के जीवन वृत्तान्त गद्य में लिखना 
(३) देशी-चिदेशी शूरवीरों पर काव्य-रचना करना (४) संस्कृत और ब्रजमापा के 
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मूल ग्रन्थों का अनुवाद ओर लिपि बदलकर ग्रतिलेखन करना (५) पंजाबी देशज 
ओर तदितर संभिश्र शब्द-संग्रह का प्रयोग | घार्मिक लोकगीतों का प्रसार भी 
इसी काल में हुआ | यथा वीरपिंह फुलारी का गोविंदर्तिह का वारांमांह, आगरा 
का हकीकतराय इत्यादि | इस काल के कुछ उल्लेखनीय कवि ओर उनकी 
कृतियाँ हैं : 

अली हैदर-- काफी व सी हरफी 


आमस-- सस्ली पुन्हू 
चुधसिंद-- काफी, सी, हरफी, मध्वानल 
चुल्हा---. काफी, सी दरफी, दोहरा 


गरीबदास-- शबद 

दमीदुशाह-- दीर व जंगनामा 
जमियतराय-- सिंहासन बत्तीसी 
लालजीदास--मंजरी व मारा 


नजाकत-- वी नादिरशदा 
परमानन्द-- सिंद्यासन वत्तीसी 
रज्जव-- छुप्पय 
बजीदु--- शलोक व शबद 


वारिस शाह--हीर 

इनमें अली हैदर, घुह्हा और वजीद सूफी ढंग के गीत रचने वाले, 
गरीबदास स्तेत्रकार और शेष अद्भुतरम्य काव्य स्वने वाले कवि थे | गुलावसिंह, 
लालजीदास ओर रज्जब अशध्यात्मवादी या बुद्धिवादी कवि थे | चरणदास की 
अनुयायिनी सहजोबाई अच्छी कवियित्री थी । 

रणुजीतसिंह के काल में सिखों के उपपंथ निर्मल ने घार्मिक पुनरुज्जीवन 
का प्रयत्न किया | फारती के गज़ल और मसनवी के ढंग पर रचना शुरू हुईं। 
उदूँ छुंद का प्रयोग पंजाबी कवि अधिक करने लगे। 'रेखते? भी लिखे गये | 
ब्रजभाषा के कृष्ण-काव्य के ढंग पर पंजाबी के मुस्लिम कवि मुहम्भद पेगम्बर की 
व्यक्ति-पूजा में रत हुए | हिन्दू और मुस्लिस दोनों जातियों में सास्क्ृतिक आरदान- 
प्रदान बंढा । श्रम्ृतसर की पंजाबी भाषा को मानक (स्टैंड) रूप मिलने छूगा | 
हिन्दी और उदूं की नयी-नयी रचनाओं के अनुवाद बढ़े | महाराजा रणजीतरसिंह 
के दस्वार के कवि हाशम ने इस काल के सर्वोत्तम वेणिक (लिरिक) सवे | उसके 
२०८ दोहरों से वह पंजाबी का खैयाम माग जाता है | गोपालसिंह, संतदास, 
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वीरा पेड़े करानियाँ भ्राइओँ जेदे 
घीरा लुच्ची तलत्नावां कोई थात्ष जेदी 
सहो सद्देलियों नी धीर रोदी खावे 
बीर खाण आया नाक्ष सद्द जे 
वीर खाण येैठा, पक्‍खा. मलभेने 
वीर खा उठया कुक संग भेणा। 
घीरा सब कुछ चधेरा वे घिछोडा सन्दा ॥ 
श्र्थ---ऐ सखियो | मेरी उँँगली कण गई है। कोई बताश्ो यद्द घाव 
कैसे अच्छा हो ! 
सहता किसी ने कहा--तैरा भाई था रहा है--बहन की डेंगली का 
दद जाने कहाँ चला गया। 
ससने साढ़े सात मन गेहूँ मंगाये, उन्हें मोतियों की तरह साफ कराया, 
स॒मे की तरह बारीक पिसतवाया, मलाई की तरह नस्म गु धवाया | श्राइश्रों 
जैसे छोटे (गोल और खूबसूरत) पेढ़े बनवाये और थाल जेसी बड़ी-बड़ी लुच्चियाँ 
तैयार करवाई | इसके बाद सहैलियों से कहा--अब जाकर मेरे माई को घुला 
लाञ्रो। भाई साठ दोस्तों के साथ खाने श्राया, वहन सामने बैठ गई श्रोर प्यार 
से पंखा 7रती रही। भाई ने प्रसन्‍न होकर कह्--बहन, माँग क्या माँगती है । 
बहन ने उदास होकर उत्तर दिया--+भाई ! परमात्मा का दिया सब कुछ है। 
केवल तेरा विछोह अखरता है | रह हू 
यह गीत निश्चय ही किसी स्त्री का बनाया हुआ है। पता नहीं, कविता 
का उसने कभी नाम भी सुना था या नहीं ? पर इसमें सन्देह नहीं कि यह उच्चे- 
कोटि की कवियिन्री थी और उसके इन सीधे-सादे शब्दों में बहन का स्वार्थ-रहित 
प्रेम, ऊँचे दर्ज की सुघरता, परिश्रम की आदत ओर श्रन्त में अपनी विवशता 
और भाई के पास रहने की अपनी आकांक्षा और प्रार्थना कूट-कूटकर भरी हुई 
है| पहले ही बन्द कितना काव्योचित है और इसके साथ ही कितना स्वा- 
भाविक | ससुराल में' क्रिसी लड़की की डँगली कट गई है, वह सहेलियों से 
पूछुती है--अब यह घाव क्यों - कर भरेगा १ सहेलियाँ 'इसका सीधा जवाब न 
देकर कहती हैं--तेरा भाई आरा रहा है। हे | 
बस, अब कहाँ का घाव ओर कहाँ का इलाज ? बहन भाई के खिलाते- 


पिताने को उड़ी फिरती हैं) इस शौक्कः में उंगली का दर्द! जाने कहाँ लुप्त 
ट्टो गया ! स्‍्न्छ $ ५ क्डु न्‍ 
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शोर पिर धन्तिम चरण ते सरलता की पराकाषप्टा को पहुँच गया है। भाई 

प्रधन्‍्त शोकर कटता है--बहन, कुछ भंग ले | बदन कपड़ा नहीं माँगती, गे 
नही मागती, दयवा-यैसा नहीं माँगती; नर्योकि एससे उसके समुरालवालों का 
प्पमान होने फा उर है। सेसे सन्‍तुए स्वर में कहती दै--भाई | मेरे पास सब 
झुछ है, भुझे फिसी प्रकार का फए नहीं, मगर सेरा विछोह श्रस॒रता है, 
फरमी-फर्मी मिल छाया फरो, तो यह शिकायत भी नरहदेँ। 
श्स लड़की ने मुए से कुछ नदीं कहा । सास-समसुर वी भी कोई शिकायत 
नहीं की; पर प्रंतिम प्राथना ने सब कुछ फू दिया--'भाई, तेरा विद्योह श्रस्तरता 
है, एस याकय में दद की दुनिया भी है, जिसे देखकर पापाणु-से-पापाण 
सोम भी शआझांग उमड़ खाते £। यह शब्द नहीं, टीस का संतार 
एुओ सोता । 

रहती है, तो उसे घर की कीमत नहां मालूम होती | ब्याद 
ता टूट जाता है, श्लौर वह पराई दो जाती है, तव उसकी 


३४ 


[ 
३ 
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मिलने के लिए कितनी आधुर श्रीर श्राकुल हो उठती ई शरीर क्या कुछ करने 
के तैयार दे जाती है, यही दस गीत का विपय 


घीरा! घर घर ने घरेकां फुछ्लियाँ घरेकां दी ठंडी थॉ 
सा पियू दया जाया, यें कट |१। 

प्रीकण येठां, धीवी भोलिए, मेरे साथी ते जांदे ने दूर 
मा पियू दिये जाहये, छुठ-लड़ |२। 
धीरा तेरे साथियाँ नू देवाँघियो स्लिचड़ी, तेनू देवाँ सफखन ते यदाम चीरा ले चल 
ले चल मा पियू दे देस, वीरा लें चलन ।३। 

योयी शअग्गें ते धुथाँ नी डाठियाँ, इक धुप लग्यू मर जाएँ भेणां रद घर 
रद्द घर मा पियू दिए जाइये ! सेणां रद्द घर ।8। 

चीरा छुतरी बनवावां रेशमी, वे में छाँ करेन्दी जावाँ घीरा ले चल | 
ले चल मा पियू दे देस थे, चीरा ले चल ।₹। 

यीयी अरे ते सूल्ाँ तरिक्खियाँ, इक सूल घुमे मर जाएँ सेणां रद्द घर 
रद घर मा पियू दिए जाइये, भेणां रह घर ।६। 

घीरा जुत्ती यनवावाँ साहेनी, थे में ठुमक-ठुमक दी जावां बीरा ले चल | 
ले चल मा वियू दे देस, चीरा ले चल ७ 
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ब्पक्ति श्रौर बाहमग्र 


भाईया राहीया जानिदया, जानां तू केहरे देस, में बारी ।5 
जाणा थयीयी, तेरे पेकदे, दे सुनेद्ठा ले जावां, में थारी ॥२॥ 
जा आखणां सेरी माँ नू, घियों क्यों दिक्तियाँ दूर ? में घारी [4॥ 
में न दित्तियाँ दूर किधरे, द्वित्तियोँ उन्हां दे बाप में यारी।छ 
यावल कुर्सी बेठया वे, घीयां क्‍यों दित्तियाँ दूर, में बारी वादा 
मैं न दित्तियाँ दूर किधरें, दिज्तियाँ उन्हां दे बीर, में बारी ॥६॥ 
सण वे घीरा राजया, धीयाँ क्यों द्वित्तियाँदूर, भ बारी ॥७॥ 
में न दित्तियाँ दर किधरे, दित्तियाँ उन्हां दे लेख, मे बारी ।८। 
श्रञज बनहावाँ पनोड़ियाँ 

भलके सृद्दियाँ खुनद़ियाँ 

- परतों भेणां दे मोल ।६। 

सस पिखावे चक्रोढ़ियाँ, सोहरा घुटावे भंग, में बारी ।६०] 
हथ दो पूणी छुडड के नी, लगजा ता वीर दे गल, में चारो |११। 
भेण दियाँ निकल गहयाँ चीकड़ा, वीर दे ठुलपये नेन भें वारी [१२। 
पग दा पहला लाह के जी ए'जया चा भेण दा सह, में बारी १ १॥ 
भंग दा बूदा प८ सुद्या, चक्की दे टोट़े चार, में चारी ॥१४। 
सस ने लाह लिया चैंदरिमा, सौदरे ने लाह लगे बन्द, में वारी |१५। 
नीला घोढ़ा बेच के वणा दयाँ भेण न चंद, सें बारी ।१६। 
गल दा कंठा बेच के ले दयाँ, भेण न्‌' बन्द, में बारी।१७। 


) 


अर्थ--एक लड़की अपने जन्म-स्थान से दूर व्याही गई है। सास-ससुर 
का व्यवहार भी उसके साथ अच्छा नहीं है । वेचारी उदास रहती है | श्रन्त 
को एक दिन एक सुसाफिर से, जो उसके घर की ओर जाता हुआ प्रतीत होता 


है, पूछ॒ती है कि तू कहाँ जायगा !। १। 


मुस्ताफिर उत्के देश का है। वह कहता है--में तेरे मैके जा रहा हूँ , कुछ 


संदेश भेजना हो तो भेज दो | २। 


लड़की कहती है--तू मेरी माँ से कहना, तेरी लड़की पूछ॒ुती थी कि तूने 


मुझे दूर क्यों व्याह दिया, जहाँ से आना-जाना मुश्किल है १ | ३ । 


माँ उत्तर देती है---उसका व्याह उसके बाप ने किया था । ४ | 
संदेश-वाहक उसके पिता से पूछता दै--ऐ कचहरी की कुर्सी पर 
चैटने वाले पिता! तूने लड़की को दूर क्‍यों व्याह दिया! वह बहुत 


परशान हैं ।५॥ 
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बाप उत्तर देता है--उसका विवाह मैंने नहों किया, उसके भाई ने किया 
है, यह बात जाकर उससे पूछ | ६। 
मुताफिर उसके भाई के पास जाकर कहता है--ऐ राजा-भाई ! तेरी बहन 
रोकर पूछुती है, तू ने मुझे इतनी दूर क्यों ब्याह दिया | ७। 
भाई कहता हे--इसमें मेरा कुछ दोप नहीं, उसके भाग्य में यही लिखा 
था | कोई क्या कर सकता है | ८। 
मगर इससे उसकी तसलली नहीं होती । दो दिन वह तैयारी करता दे और 
तीसरे दिन बहन के घर जा पहुँचता है । ६ । 
बहन पर सास-ससुर बड़ा अत्याचार करते हैं। उससे सास आग पिसवाती 
है ओर ससुर भंग ] | १०। 
भाई पूछता-पूछुता बहन के आँगन में जा पहुँचा ओर वोला--बहन, हाथ 
की पूनी वहीं रख दे और उठकर भाई के गले लग जा | ११। 
बहन ने सिर उठाकर भाई की सूरत देखी, तो उसकी चीखें निकल गई | 
यह देखकर भाई की आँखें भी सजल हो गईं | १२-१३ । 
इसके बाद भाई ने अपनी पगड़ी के छोर से बहन की आँखें पोछी, फिर 
चक्की के चार टुकड़े कर दिये और भंग का पीधा उखाड़कर फेंक 
दिया | १४-१५ । 
यह देखकर सास ने आकर सिर का चन्द और ससुर ने आकर हाथों के. 
बन्द उतार लिये। १६ | 
. भाई ने कहा--ऐ, मेरी धहन | तू ज़रा भी चिन्ता म कर |] में अपना नीला 
धोड़ा बेचकर तुझे चन्द बनवा दूँगा और अपने गले का कंठा बेचकर तेरे लिए, 
यनन्‍्द तैथार करवा दूँगा | तू चिन्ता न कर | १७ |" 
भाई बहन के लिए कुछ करे या न करे ; मगर बहन को उस- पर बड़ी-बड़ी 
आशाएँ होती हैं | वह समभती है, मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ कर गुजरेगा | 
अपना कंठा भी बेच देगा, अपना प्यारा घोड़ा भी अलग कर देगा। मेरे 
समुरालवाले अगर ज़ालिम हैं तो हुआ करें, मेरा माई जीता रहे | मुझे इनकी 
परवाह ही क्या है ! 
व्यत की आँखें कितनी आशामयी हैं ओर निराशा के अँधेरे से कितनी 
अपरिचित | 
समुराल में लड़की को तकलीफ़ हो, तो उसे माई बहुत याद आता है। इस 
अन्धकार में यही उसकी आशा की किरण है। और यह है भी सर्व॑था स्वा- 


२०६ ब्यक्ति शरीर बाहुमय 


भाविक | माँ-बाप बी उम्र के है, घर में भाई का रास्य है, घर का सब पबन्ध, 
सब व्यवस्था उसी के हाथ में है। जो भला-बुरा, स्थाइ-सफद चाह कर, कोई 
उसका हाथ पकइनेवाला नहीं | कोई उस रोकने वाला नहीं। शरीर फिर उस्त 
मिलने के लिए भी लड़की के ससुराल वाप नहीं आता, उसका भाई शाठा 
है| इसलिए, जब लड़की को तकलीफ़ होती है, तो उसे श्रपना भाई ही याद 
श्राता है | 
घर घर डेका फुल्लियाँ वे, मेरया राजया वीरा 
घर घर ठठी दी दां। १ ॥ 
सभणदेि वीर मिल्ल मए थे सेरया राज्या चीरा 
में परदेसन दूर ।२।॥ 
डठ के कुण्डा खोल दे, मेरिये राणिये भेग्यों 
बाहर खढ़ा ऐरा बीर । ३ । 
सस दा दितदा न खुले, थे मेरया राजया बीरा 
कँध टप अन्दुर आ। ४। 
कंध टप्पे चोर मी मेरिये राणिये भेणां 
में खड़ा तेरा वीर।<। 
चमकण लग्गी बिजली, योलण लग्गे मोर 
मैरिये तनिये सेणां। ६। 
अर्थ--हर घर में डेक़ के बृच्ष फूले हैं। हर घर में ठंडी छाया खेल 
रही है। १। 
ऐ मेरे राजा भाई, ओर सब लड़कियों के भाई आकर उनसे मिल गये हैं। 
मगर ठुझे अपनी परदेसी वहन का ध्यान क्यों नहीं आया १। २। 
इतने में भाई आरा गया । ओर बाहर से बोला--ऐ मेरी रानी बहन | उठकर 
दरवाजे की सॉकल खोल दे । तेरा भाई तुझसे मिलने आ्राया है । २। 
बहन ६ उत्तर दिया--भाई ! सार की लगाई हुई सॉकल नहीं खुल सकती 
( क्योंकि में सॉकल खोलूं गी तो वह ख़फ़ा होगी ) इसलिए तू दीवार फाँदकर 
अब्दर आ जा | ४ | * 
इस पर भाई ने कहा--ऐ, मेरी रानी वहन ! दीवारें फाँदना चोरों का काम 
है। मैं तो तेरा भाई हूँ, उठकर सॉकल खोल दे | ५। 
अब बिजली चमक रही है ओर मोर वोल रहे हैं। तेरा भाई मेंह में भीग 
जायगा | ऐ मेरी रानी वहन ! उठकर किवाड़ खोल दे । ६। 


नानक से श्राज् तक ३०७ 


बहन के हृदय में श्रयनें भाई पर जो मान ओर गय है, वह उसके एक 
शब्द राजा भाई से ज़ादिर ६। इस एक शब्द ने बहन के दिल को सारी कहानी 
बयान कर दी है| इस गीत से यह भी मालूम होता है कि पुराने जमाने की 
साप्त कितनी सझ्त श्रोर पापाणद्ददया द्ोती थी। 

इस गीत की पूरी शान देखनी हो तो पंजाब के किसी भाँव में जाकर उस 
जगद खड़े हो जाइये, जहाँ दो-चार वहुएँ बैठी चरखा कातती हों ओर श्रयने- 
अपने भाई को याद करके झपने काँपते हुए, मीठे-मादक स्वर मिलाकर, यह 
दर्द भरा गीत गा रदी हों, उस समय पवन भी सासे भरती हुई दिखाई देती है 
ओर विव्प रोते दिखाई देते है। 

भाई के घर पुत्र जन्मा। बहन बधाई देने आई । भाभी उसे कोई उपशर 
भेंट करना चाहती है; पर ननद कहती है, में तो केवल द्वार लू गी । 

ननद थाई साढ़े पाहुनी पिया, कैसे कु बहनावे 


ननद साड़े आवणा। १॥ 
देशां एँ तां हार दे भावी, नई ते-श्ाग्रो नी श्रद़िये 
नहीं ते, दे दे भो जबाब, जाइये घर अपणे। २। 
गहणयोँ दे प्रिच्चों आरसी विया, सा मेरी--झादहो वे लाला 


सो मेरी ननदे ने दे । ननद घर जावणा। ३ । 

द्वेणां एँ तां दे ह्ारानी भायो, नहूं ते--श्राओं भी अ्रद्धिये 
नहीं तां दे दे नी जबाप, जाइये घर अपरो | ४ । 

सांड्यां दे यिद्यों देवका पिय्रा, सो सेरी--आदो थे लाला 
सो मेरी ननदे नी दे, नगद घर जावणा। <। 

नाँ तेरे बाप घड़ाबा नमदे--श्राश्ो नी अदिये 
ना तेरे चंचल दवीर--धहड़ाया सेरे बाप ने।६। 

रुसस्‍सी ता ननद, ग्रोह्द गई पिया, लंघ गई--श्राहो वे लाला 
लंब गई दृत्या--ननद घर जावणां। ७। 

वीर भेण प्यार्या, भेण बॉ--श्राशो वे अ्रम्मा जाई नूँ 
लियान्दा मणाएुं, जाणां घर अपण | ८। 

थाल भरिया लुच्चियों मोतियों बीची, उपर--थ्राद्दो नी श्र - 
डपर नो सौ दा हार, जावीं घर अपणे । ६ । 

दुध पीधे भरजाइये, श्रश्यि गोदी तौ--आश्ो नी शई 
गोदी ता लाल खड़ा, जाइये घर अपणे ।१०। 


श्ष्द व्यक्ति भौर वाइुमय 


चीर जीचे, पुत्ता पोतियाँ, मेरी भावों दा-थाशोनी मेरी भावों दा 
अटल  सुदहाग--चल्षिये घर अपरोे ।१३। 

श्रथ--ऐ मेरे स्वामी ! मेरी ननद ओर तुम्हारी बहन मेरे वक्ष आई है, 
उसका भली-भाँति सत्कार करो। यह देचारी हमारे यहाँ कभी-कभी आती 
है। १] 

मनेद कहती है--ऐ मामी ! देना है तो हार दे, नहीं तो जवाब दे, ताकि 
में झपने घर लीठ जाऊँ | २। 

भाभी कहती है--ऐ मेरे स्वासी, ननद अपने घर जाने को तैयार हो रही 
६ै। इस आरसी दे दो | ३। 

मनद कहती है--मुभे आरसी की आवश्यकता नहीं | देना है तो हार दे, 
नहीं ते में श्रपने घर लोग जाऊँगी | मेरे पास आरत्तियाँ बहुत हैं | ४। 

भाभी कद्दती है--अ्रच्छा इसे अ्रच्छी-सी बटलोदी दे दो | ५। 

ननंद कहती है--यदह अपने घर रखो, सुझे इसकी आवश्यकता नहीं । 
श्गर देना हो, तो द्वार दो, नहीं तो में अपने घर जाती हूँ। 

भाभी क्रोध से कहती ६--यह द्वार न मुझे तेरे पिता ने दिया है, न तेरे 
चंचल भाई ने दिया है। यह द्वार मुझे मेरे बाप ने दिया है। यह तो में न 


ननद ने यद ताना सुना तो रूठकर अपने घर लौट गई, और थोड़ी ही 
देर में नदी के पार पहुँच गई | ७। 


भाभी चुत्र थी ; पर भा का गम कैसे मानता ! वह भागा-भागा गया ओऔर 
स्टडी हुई बदन को मना लाया। ८ | 

इसके बाद उसने सच्चे मोदियों का थाल भरा और उसके ऊपर नौ सी 
सयता था हार सुपकर बहन की भेंट किया और कद्टा--ऐ मेरी प्यारी बहन, 
दब यू शोक से अये घर जा | ६ | 


 परम्न ने देखा, भेती मन की मुराद पूरी हो गई । उसने प्रसन्न होकर माभी 
है इुड् 4! ।क येरे यहा दूध की कमी ने हो, और तेरी गोद सदा दरी-मरी रहे, 
जि शा वी दशा दी कि तू सठा चेश्ेयोतों का मेँ द देखे और मेरी भाभी का 
दाग छटलण 3 २००२६ |! 


व लि पाक ता 5 
४“ बात मे मुख्यत की हडाए का जे जिवखय 


; दिया गया दे, बह इसना 


2 डी एक हक जितना 55. 7 हट 
हलदुद पीर पमय दे कि दिल नाचने लगे जनता 8 । खेद है, आज माईनटन 
हल कक] पु 
| गए आल 3४. अप नर ता जान तु कक जे के न 
बह बिच ४ #ई गाता का आयाम आग द्राता जाता पृ ३ लाकून जा सुनर 


नामक से आन तफ ३०६ 


|, में सिर धुनते हैं, घार इस गीतों के गनोगुग्पकारी गंगीत श्रीर दिल में उथल- 
पुमठा मया देने बाले भावों में सोकर रह जाते हैं, जो शाज-फ़ल हमें कटी 
दियाई नही देते । 

झीर एक लेप हमारे मित्र श्षी बशलाल ने 'रतामः के श्रवेल १६४८ के 
प्रक में छापा था, जिसे पंजाब के दे गीत दिये गये £ैं। उसे एक अंश से 
यह लेस समाम करता है ; 


ल्‍् 


३ 6 हल फ्री भाषना के वीक जनगीन के धधिफ रे ब् (| 
माहित्व में सन की भावना का अतीक जनगीन से अधिक झीर क्‍या हो 
सकेगा ? एड मो बंद है ही क्मगीन ; ब्यनि उममें का बहत पीछे श्ाइल-सा 

रह साता ए, मरा हद कि गीत की पापनी ही भावना 
रः ० 


विए्यान कर जन गीतकार का नाम ही सूल जाता है। कमी-कर्भी तो जन स्व 


उनकी छब या एन ही माय-अभिष्यवत्रित का प्रधान साभ्यम पोती है, मो शर्म- 
+#_ ०. ७क क ओ +, डरा ० धर श 0 2, 
शनः एन के हुदया से प्रस्कथ्त और विकमित गेकर सपमान्य रुप ले लेती है । 
हा ० के गा हि जे कि बट 
श्म थाहा के शब्द और पद भी इसी प्रकार चुने जाकर मान्य हो जाते €। 
3 »$ 


प्स्न्तु 


व ग्रत्यन्त सुगम छीर साधारण समभे: जाने के पारग यद् भाँत प्रायः ही 
साइित्यिक बिमेचमा या क्रम से बंसित भी रह जाते £। 
ऐसे जन गान छापने रथान के भीमोलिफ शरीर सामाशिक वातावरण या 
प्रदा बहुन स्यष्ट संकेत शरीर चित्र लिये रहो । पंजाबी देशात का ऐसा ही एक 
बहुत साधारण गीत है : 
उब्छियाँ नम्मियों टाहिएयों थे 
वि गुशरी दी पींग थे माहिया 
गीत की भावा, गीत के देश श्रीर उसके जन से परिचित के लिए इस छुन्द 
की दूवीन के छिद्ग स एक बहुत व्यापक दृश्य का चिन्रपठ खुल णाता है; 
शीशम के छँने श्रीर लग्बे कद्दावर पेड़ | 
शीशम फे पढ़ ऊँचे और लम्पे ! सुक्तप्रान्त की कोमल उर्वरा भूमि श्रीर 
बातावरणु में वर्षाधि्य से पर्याप्त न भी पाये, लुचलुचा कर टेढ़ें श्रीर फैल 
जाने वाले शीशम नहीं । ऐसे शीशम सिमट पृथ्यी से पर्याप्त रस पाने के लिए 
अपना जहां की कठोर बसी का क्ेजा फीड कर बहुत गहराई तक धैंसा देना 
पड़ता ई ओर ९. नके पत्रदल कटी लू ओर कट़े पाले दोनों का ही सामना परने 
के लिए आवक घने, श्धिक मोटे और अभिक श्यामल हैते £। जिन जृत्तों के 
शिखर की ओर आंख उठाने से घिर की टोपी पीछे गिर पड़ती है श्रोर जिनकी 


३१० व्यक्ति शरीर वाइमय 


घनी छाया के घेरे के बाहर चिलचिलाती धूप में फैले खेतों में आँखें चोधियों 
जाती हैं। जिसके तमीय ही पंजाबी देहात का विशेष आश्रय, एक रहट काप्ठ 
की रगड़ से शने: शनें: ओर मधुर राग अलापता हुआ गहरे कुएँ से ठंडा पानी 
खींच-खीच कर तपते खेतों की भूमि पर फैल्लाता रहता हे और तपती डुपहरी 
में किसान का परिवार उस थाल्ही (शीशम) की छाया में मोटी रोटियों की गठरी 
और छाछु का वर्तन लेकर एकत्र होता है | है माहिश्रा, ऐसे ऊँचे लम्बे और 
घने शीशमो में गुजरी की पींग या झूला बँधा है। 

नायक साहिआ और नायिका गुजरी के परिचय की मी कुछ आ्रावश्यकता है : 

माहिआ प्रायः गंगा यमुना के मध्य देश के कान्ह का समानार्थक हो सकता 
है परन्तु उससे कुछ मिन्‍न | ठीक वैसे ही जैसे कि युक्तप्रान्व का शीशम-पंजाबी 
की टाल्ही से | माहिआ प्रायः लाठी लेकर भेसों के साथ जंगलों में या नदियों के 
कछारों में घूमता है। उसके बाहु और जंघा भी अपनी परिस्थितियों के अनुकूल हैं | 
वह उतना चुलबुला और चणोेरा नहीं, उसकी आँख कुछ खोई-खोई-सी ओर तबियत 
का निरेत्षु-सा है | वह सुरीली तीखी वंशी नहीं, कुछ मारी स्वर का श्रलगोजा 
कभी-कभी वजाता है । यूद्रम संकेत की अपेक्षा उसके लिए पुकार की जरूरत रहती 
है और तब भी एक वार पगड़ी के नीचे सिर को खुजा कर ही वह कुछ समझ 
पाता है शायद यह मँप्त के भारी दूब का प्रमाव है | लेकिन जब सम्रक पाता है 
तो फिर अंधेरी रात में मारी दरिया फाँदता है और राह में दही चुराने की अपेक्षा, 
प्रेमिका के भोजन के लिए अपनी जाँच से माँस काट कर राँधने लगता है | 

वैसे दी गुजरी ग्वालिन का समाना क होते हुए भी कुछु भिन्‍न है | वह सकु- 
चाती सलोनी नहीं, धरती पर पाँव धमक कर चलती सीधी शहतीर है, दूध-छालछ से 
पली गोरी | यो गुजरी अबने भोले और सलोनेपन दी व्यंजना के कारण 
नागरेंक पंजाबी के लिए भी प्यार का सम्बोधन है | महाराज रणुजीतरसिंद की 
एक रानी के लिए भी यही सम्बोधन था और आज भी प्यार का यह नाम 
गयलेट के परिमार्जन के बावजूद चलता ही है | सो टाल्टियों की पोढी शाखों से 
लघ्की पींग या ऋूचे पर गुजरी और माहिआ की बात है : 

जन-गीत बहता है ; 

पींग झठेन्द्रे दो जने से 
छाशिक ते अश्वक वे माहिशा। 

दो जने प्रेमी और प्रेमिका कूला भूल रहे थे | 


नानक से आज तक ३११ 


पींग सी पतली मशूक सी भारा, 
झूठे ले दें दूर दे मादिआ। 
उस भूले की रस्सी पतली और कमज़ोर थी, लेकिन वे दोनों जने दूर-दूर 
के हिलोरे ले रहे थे। 
पींग झुटन्दे. डिस पद, 
हो गये चकनाचूर वे साहिआ। 
. भूला भूलने के इस खेल में वे दोनों गिर पड़े ओर गिरकर चकना- 
चूर हो गये । 
गीत का रूपक दुखान्त है। गीत माहिआ को सम्बोधन करता है | इससे 
यह स्पष्ट है कि यह प्रेमिका की उक्ति है ओर बह अपने प्रेमी माहिआ्रा को 
ले गिर कर चकनाचूर हो जाने की व्यथा का वर्णन करती है | 
पतली कमज़ोर रस्सी के भूले पर बज़नी प्रेमिका को लेकर भूलने की 
बचकाना भूल की वक्रोक्ति में केवल प्राणों से अधिक मूल्यवान प्रेमी माहिआ 
को विरोधी सामाजिक परिस्थितियों में पा सकने के प्रयास को विफ्लता की ओर 
ही संकेत है या इस वक्रोवित की कुछ आध्यात्मिक या मार्फती व्यंजना भी है। 
अपयोस दृढ़ निश्वय और साधना का समय लेकर आध्यात्मिक सिद्धि की चेश 
करने बाला साधक कैसे श्रसफल हो जाता है, यह सांसारिक जीवन के लिए एक 
सुझाव है कि अपनी परिस्थितियों ओर साधनों के विचार से ही मनुष्य को इच्छा 
के हिलोरे लेने चाहिएँ वरना सामर्थ्य से अधिक वस्तु के लिए बावले वनने से 
परिणाम आत्मघात ही होता है। यह जनगीत भूले ओर विनोद के समय गाया 
जाने पर भी अर्थ और व्यंजना की गुरु गभ्भीरता लिये है |”? 


